प्रात्मत्याग की भूमिका 


[मनोविर्तेपणात्मक सामाजिकः उपन्यास] 


उयन्पासश्नर 
भगवतोभ्रताद वाजपेयी 


पटने प्रमिता परितयिलाकर हुम पटो; पिर श्यनो मोहक मगिमा 
कै तेवरमे दोनो कथे ठचक्ाकर बोनो--“क्पा पटा, विषाद्‌ ! 

विस्मयके माथ यरद भी मन्द-मन्द मृम्करय रौ षी । खमन 
विनोदकी मात्रा कम घो, उपटाम कौ प्रधिङ्‌ । पायद वह्‌ मोचनो 
धौ--““कितनी मूलत सै मसते दात ई-कितिनी वृदिमत्तामे हीन 1“ 

रेल वुद्ट तपम ष्टा) उपकौ ममक मेनर्हीश्राद्टायां 
फ उमर प्रस्तावे रेमो कीननमो यात, जो प्रमिना षैः तिर्‌ मनोरंजन 
काषारणवन्‌ गयी! 

तव श्रपने विचारो को बुष मन्तुति्त ¶रके वह्‌ वोसा--"दौ-दौ 
विवाहं । सष पृष्टो तो भ्रव हम लोपो देः मम्मुन दस मिवा प्रस्य फो 
भागे नदी" 

षतत मे भमिता सहमा प्रते मे खटकर सटी गपो ।मारीकौ 
सलवटे टकर करतो-कग्ती वदे दमिग देविल ङे सामने पदे टृएुम्टूनवर 
वैटकर प्रपने विगरे ट्‌ यासो पर कषा केग्ने समौ। 

भ्रव उगङ्मनमेभीषारदा दा--नन्यिति म्पष्टदौ जाप, यही 
प्रजा है ।'" प्र उमरे मोननै रिदा का धयं विवतिक्तिकर द्विपा) 
चह वोता--“वडे धार्यं गोदान ङ्गि तने गम्मीर्‌ रद दातुम 
षम माति उपदागकर रट!" 

प्ममितानेष्पोरष दो । द्टूलते उचकेर वह्‌ र्रेयाके सम्नुग 
जारो} प्रार्मौयना ङे माय उमने रादेशे मम्नकः तर यह्वीः 
हृ क्यो कौ न्ट दविषिवने मकान्ते हए कहा--"विवाहकोनोरम 
मनुष्य कौ स्वनन्व सत्ता निएमूदु के ममान चाठक ममभतोटहं। 
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नीर तुद मालूम होना चाहिये करि मरना ओँ श्रभी नहीं चाहती 1“ 

श्रमिता की इस वात को सुनकर राकेश विस्मय में पड़ गया । 
गम्भीरता के साथ उसने उत्तर दिया--“"्पर वास्तव में सत्य इसके विप- 
रीत है। दो प्रेमी हृदय, विवाह के सूत्र मेँ वेघकर ही, वास्तव मे जीवन 
का भ्रमत पान करते हं 1 

ग्रमिता के नयनों मे सहसा एक चमक उत्पन्न हो गयी । उसने 
जसे चकते हृए उत्तर दिया--ष्दो प्रमी हृदय ! ” श्रौर कयन के साय 
उस्ने राकेदा के गले में श्रपनी दोनों वहं का हार डल द्विया) 


तव रके उसे इस निमन्त्रण की उपेक्षा न कर सका 1 उसने 
श्रमित्ता के कम्पित श्रवस पर प्यार-चिह्घं स्ंकित कर॒ दिया । फलतः 
भ्रमिता नेरु ठेसा सकेत कर दिया कि) 

श्रव॒ राकेश एक सभ्य मानव के स्तर पर लीटश्राया था श्रनेक 
प्रकार कौ कत्पनाएं उसे वार-वार घेर लेती थीं । यौन-तुप्ति सम्बन्धी 
करट पुस्तके पद्‌ चुकायथा 1 पर जौोश्रनुभवे उसे श्राज हुभ्रा था, उसके 
सम्मुख जैमे तुच्छ होगयाथा! प्राणों का एसा मधुर स्पन्दन }! तो 
सचमुच जीवन वडा प्यारा होतार! 

उसका सारा व्यतीत श्रव फीका पड़गयाथा । श्रीरभविष्यकीतो 

वह्‌ कल्पना ही कर सकता था । लेकिन ये क्षण दोनों के वीच एक्‌ पुल 

के समानय । वह उत्त पुलको पार करचृका है, जो श्रव कभी नहीं 
लोटेगा । यद्‌ माना कि वह्‌ क्षणिक या, किन्तु था कितना उन्मद ! मान 
किं वद्‌ एक स्वप्न वा, किन्तु किर जीवन मे यथार्थं व्याह! कुही 
मिनट के वाद यह्‌ धरती परभ्रा गया) उसे ध्यानदहौ श्राया, यदि 
भ्रमिता उठकर चली गयी तो उसका प्रन श्रघूरा ही रहं जायेगा । 

तभी उस्ने श्रमित्ताका हाथ पकड कर उसे श्रपती श्रोर इस भाति 
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शीव सिया क्रि वह्‌ भ्रपनो देहलत्ता का सन्तुनन न सम्दासे सकी भौर 
उमे वक्ष प्र लुढृक मयौ । पर फिर तुरन्त उठने की चेष्ठा करती हुई 
योली---""हटो, तुम वड दुष्ट निकले ! ” 

राके फो उका यह्‌ कथन वडा प्यारा सगा । वह्‌ प्रदना उदेध्य 
ही भूल गया 1 वह्‌ श्रषने भ्रति सोचने लमा---व्या यह्‌ सदा पैसा ही दुष्ट 
रहा? भौरक्या दुष्टता भीग्यारकीएकसंलाहै? यारेसा कुठ 
हैकियदिभूवे व्यक्ति को प्रोत्ति-भोज का निमंत्रण मिलाय तो वद 
साति समय परिणाम का ध्यान भ्रवश्य रवेगा ? चिन्ता छोटुकर खानां 
बया उसकैः लिए स्वामविक नही ? 

लेकिन फिर उसके मनमे भाया यह सवतो टठीक है । लेकिनि ह्र 
शूप की एक सीमा होती है। 

इपो चिन्तन में राकेश जव दो के सामने सडा हृप्रा दाई वाघ 
रहा था, तो उसकेमनमेभ्माया कि प्रस्थान के पूवं विवाह की स्वीकृति 
ले लेना प्रावद्यके है 1 भपनौ दष्टदेवी को धर मे स्थापित किये विना 
श्रव वहुर्टेणाकेंमे ? 

किन्तु टाई वधकर जब वह्‌ प्रमिता की भोर धूम पडा, तोते 
यह देवकर भ्राश्चयं टृप्रा करि बह सो गयोहै। 

भोः निद्रा मे कितनी शान्ति दै, कितना मघुर-मधुर सोपय 
तरसं किन्तु स्निग्ध ! 

वह्‌ चुपचाप उसी सोफे परः वंखकर सिगरेट पौने लगा ॥ 

धव्र वद्‌ सोच रहा था --दइसी माति यदिवह्‌ भी सोगया होता, 
त्तो? प्रात्त काल उठते पर कोई नौकर उसे देख लेता, तो ? एक प्रविवा- 
हिन तष्णी के शयन-कक्ष मे किरी भ्रपरिचित का सोना कुछ प्रथं रता 
दै॥ 

तभो उतने सोचा--दइसं प्रकार का संकट मोल तेना ठीक नहीं 
मही सजी को पता चल गयातोदे सोली माददगे ! 

` प्रस्तु ह्‌ द्य विवाहकेपसमेनहींहै 1 पेसोददार्मेर्म षया 
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ह] श्रव तकभ नासी के सम्पकं से दूर था, किन्तु भवˆ“"श्रव यह्‌ 
स्प तो जीवन का भ्रदन वन गया है 1" सिह्‌के मुम जव खून लग 
गता है त्तो वह सामने पड़े पशु को कभी छोडता ह ! 

--तो श्रव इस प्रदन का समाधान कयि विना गति नहीं है ।कभौ- 
मौ कानों मेँ कुछ विचिव स्वर गूँज उठते है । दो वयस्क कुमारियां मन्द 
स्वर मे वात करती हुई फुसफुसा रही ह--तो फिर कहती क्यो नहीं "^` 
मेनही,त्‌दीक्योनकहदेकिजरा ठहर जाद्ये, मुभ श्रीमान्‌ से कुछ 
कहना है 1“ "म क्यो कहूं ? तवियत तेरी है, मिलन का स्वाद तू चखना 
चाहती है रौर श्राये मूके कर रहीदै। 

श्रीर। 

--तो श्राज श्राप चले ही जायेंगे, ठ्कंगे नहीं ! ˆ" "क्यौ, ठेसी क्या 
वात है ? `" -वात कुछ नहीं, दीदी श्रापको पूछ रही यीं 1*"-पूछ रही थीं ? 
क्या कह रही थीं ? "कह रही थींक्रिग्रगर वे मेरे घर भाने मे संकोच 
करते है, तो फिर 

श्रौर । 

भ्रोः } श्राप.|*""क्यो ? मुभे नहीं म्राना चाहिए था ?“--नहीं-नहीं 
भेरा यह्‌ मतलव नहीं । वात यहहैकरिएेसे समय--जवः""चे"""1“ 
भोःश्रच्छातोम जताहूं। अवम तभी श्राेगा जव शर्म्म जी यहां 
उपस्थित होगे 1--तो फिर कव ? मेरामतलवरहै किद्याम को यही कोई 
सत्ति वजे वे दफ्तर से लौटते है 1*"मगर मुभक्रोतोसाडेरैकी गाड़ी 
पकड़्नो है ।** "तो फिर" -तो फिर `] 

सोचता हुं एक भोली नारी एकाएक परिणाम सोचे चिना जव 
समपिता वन वैरख्ती हतो उत्तके सामने एक श्रकत्पित्त भविष्य होता 
है 1 लेक्रिन मेरा एेसा विश्वास नहीं है। तन श्रौर मन का समर्पण परि- 
णाम की कल्पना क्ये विना कभी सम्भव नदीं होता । मिलन के बाद 
वह्‌ उत्ते विलग हीने कौ कल्पना मात्र से विचलित हौ उठती दह ! जन्म- 
भर के स्षमस्त वन्वन श्रपना श्रस्तित्व श्रियिल कर चैव्ते ई; माता-पिता, 
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भाई-वहन, सवी -महेमी श्रादि मोरे नाति भरपना मोहु-पाा रिव कर्‌ 
देतेरह। प्रव यमौ स्वादो ची दै ।मेराविपोगदश्पे मौन न 
कतेदेभा1 

तिमरेदं समाधि पर भ्रा गई 1 रकेदा नै राखदानोे टुक्डेकोक्च 
दिया फिर उठ कर वह्‌ श्रमिताके ममीप जाकर, कथ भर्‌ श्रपचद 
मर्व से समके धप्रतिने सौन्दर्य का पान करती रहा । 

किर उदके मस्नक पर शय रख करउने जगानेकोी वचेष्टादौ। 

भ्रमिता ने श्रते लोन देों। परपनो वही-वदी मादक निदियारी श्रनि 
से भत्यन्ते सनेह-द्ध्टि मे देवा । इम नात्ति देती रही, अने मुदम न 
कह कर केवल सपनोंकौ मापासे बेट्ना चाहती टै 1 

राक्रेणके ट्दयमे निराशा का मवमाद मिट मया। वहे उस्तखित 
म्बरं दोया---^तोप्रव्ये जा र्दा । 

प्रमत्ते मटन ठग मे उत्तर द्विया--"जाप्नोने { नैररिनिचापतो 
पीलो॥" 

कयनेकेमायटही वहट्ठ कट चठ गरईश्रौर एक प्रोगडाई तेकर 
श्रपने वस््रोकोटठीक करनेलगी 1 

तभौ रकग बोना---"“चाय ? वेया दात्त करतीटो।! रात्रि के 
ग्यारह वनने वाते है । तुम्दारे कमरेमे मुम देखेकरलोगींकौ पारा 
या होगौ, धसका मो कुट ध्यानै!” 

श्रमित्ता के भरर कुटिल मुखान सै किल उठे । वह बोली-- "तुम 
धह नादान ही राकेश । तुम्दारे इय मोलेपन ने हीनोमुमे वम निपा 
ह 1 श्राज तकं सव मेरा प्राह्वान कसते रटे श्नौरर्म तुम्हे । घव पृटोतो 
सदा मुम ही निमन्यणे प्राप्त दोतते र्दे हं, किन्तु प्राय तुमह मैने पाम 
न्ह समिद, यतुम क्यो नदौ समने ?“ 

राकेश के मन प्राप पर दिष्वा की एकः गरिमा ष्टा गई। दह्‌ 
वौला--“तुम्हारा सवेत नर्ममठातोर्म तुम्हारे सम्सखध्तना निद 
कसे वनता । प्रतिदानकी भ्रादानेदौतोमेरे हृदय मे ब्रुम्हरि प्रति ^ 
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) 


मारित प्रज्वलित की थौ 1 जच मु विश्वास होगयाकि तुम मुभे 
ज्वा प्रेम करती दौ तोते भो विवाह का परस्ताव.कर दिया 1" 
राकेश के कथन को वीचमेंदी काट कर श्रिता वोली-- "फिर 
म वही राम श्रलापने लगे । तुम मे सममने की चेष्टा वयो नहीं 
रते ? म पूर्ती ह प्रेम करतेके लिएक्या विवाह अआ्रावश्यक है? हम 
दोनों एक दूसरे से तरेम करते रह, क्या इतना काफी नदीं? ^ 

राकेश बोला--' प्रेम की श्नन्तिमि परिणति है मिलन 1" 

तपाक से वह्‌ चोली--“यही मेरा मी मतहै1" 

एकाएक रकि को न जाने कसा लमा 1 उसे तीत हुश्रा कि 
यह्‌ नारी उस व्मके तर्णं से {मिलती-जुलती है" जो भोली-भाली, 
निदखल लङ्क्ियो को प्रेम के भ्रम-जाल में फसा कर उनका रस लूटने 
ते पश्चात उदं तडपने के लिए खोड देते है | उसे श्रयते उपर क्रोधो 
श्राया 1 

वह्‌ वोला-- “यद्‌ निलन है या वासना की पूति ? सच पूरो तो 
यह्‌ पापदै। 

श्रभिता किर लिलखिला उटी 1 वह्‌ सोफ़ पर ठ गई श्नौर वोली-- 
ष्वया वात कटौ है राकेश कि तवियत खुश हो गई ।--यह वासना 
की तृप्ति द, ग्रतः पाप ह 1 श्रौर विवाहं के वाद यही पुण्य हो जायगा ] 
एक ही वस्तु समय कते श्रन्तर से पापदौकर भीपुण्यहो जातीदहै ! तुम 
पाप श्रौर पुष्य के मड मे उल कर्‌ वेकार का सरददे मत मोल लो 
राकेश \'' 

राकेदा गम्भीरतात योला--"“म एेसा बु नहीं सोचता 1 भ तो 
तुमसे केवल एक ध्ररन का उत्तर चाहता हूं म सिफं इतना जानना 
चाहता हं त्रि तुम मुक ते रम करती दहो यानीं ^ 

श्रमिता नेमी श्रवस्तराचुसार गम्भीर वन कर कटा- ष्करती ह्रुं । 
योड़ा-वहूत नही, परिपू हृदय पनौर सम्पूणं जीवन के लिण करती 
द \ श्रीर्‌ इस पावन घडी के वाद तो मनसे, तन से, श्रास्मा से 


श्राठमव्याग की भूमिका ११ 


श्रवर्ण॑नीय स्तर-स्तर, पर्त-पतं से सच धृष्टो, तो प्राणों से पधिकप्यार्‌ 
करतौ ह" 

राकेश ने भट से कदा--"्मेरी सममः मे नही भ्राता किफिर 
विवाह से इनकार क्यो ?" 

श्रनिता यद समम गई कि वह्‌ उन व्यक्तियो से भिन्त दै जिनको 
प्राजे तकः वह श्रषने संकेतो से उडातो-दंडाती रदी । 

श्रतः उतने स्पष्ट केरना ही उचित्न सममा 1 वह्‌ गोली- “प्रम 
शरोर विवाह दो पृथक्‌-पृषक्‌ वस्तुं हँ। इनको मलग दौ क्यो नहीं 
रहने देते राकेदा ?“ 

णक निःदवास के साथ राके ने श्रपने दोनों हाप मस्तक से लगा 
लिए; फिर क्षण भर के वाद उमने कटा--"तो तुमने युके परहा 
बुलाया ह भ्यो ? विवाह नही करना धातो भेमका नाटक गहं क्यो 
स्था? मेरे जीवनम विप योते कर तुम्हे वयः प्राप्त द्रा १ 

प्रमिता बोली प्रत्येक वस्तु भिससे हम प्रेम करते द उससे 
विवाहतोनही फरतेते। क्त्पनामभी नदी करे सक्ती करतुम 
चातेकौभोनहौं समो ?"" 

राके कर मुख पर पौडा एवं धश्चाताप के भाव उदित हौ गये । 
वह उठकर वाहो गया बन्द द्वार की धोर संकेते कैः वौता-- 
“पच्छ वातरं) जाता ह जव तुम विवाह करने को निणेय करना, 
तो मुम बुला लेना ।" 

तक्काल प्रमिता ने कँलवेस का बटन दवा दिया । योती-- “लता 
दै, हम समय तुम्हारी मन.स्थिति ठीक नहीदहै1 दस विषयषरदेम 
लोगवादमे वातत करेगे) प्राश कल शाम को क्तव मे भिलोये ।५ 

तमी द्र सुता भोर एक सेविका ने प्रवेश स्ि1 

भ्रमिता ने उसे श्रादेश दिया दिः वहु राकेश कौ वाहुर पटूधा दे । 

राके ते एकं बार घूमकर श्रमरिता की पोर देषा प्रौर विना कुष्ट 
कटे वहु कमरे बाहर निकल ग्रया। 


१२ भ्रातमत्याग कौ भूमिका 


भ्रागे-प्रागे चलती हुई वृद्ध सेविका मे मन्द स्वर में कहा--““साहव 
हमारा इनाम ?“ 

श्रात्मा को चोडा श्राघात-सा लगता प्रतीत हूग्रा 1 

रकेद की तत्तालिक वुद्धि वोली--यह है ग्रमिता का वास्तविक 
स्वरूप ! इसको मालूम है कि वह्‌ यदा किस हेतु श्राया था । इनाम माने 
केदठंगसेदसवातका भी पता चलता रै कि यहु इसके लिये प्रथम 
श्रचसर नहीं । 

उसने प्रमुख द्वार पर पहुवकर जेव मे हाथ डाला श्रौर दक्ष रूपये 
का नोर निकाल कर सेचिकाके हाथमे रख दिया) 


रकेदा को श्रपने धर लोटने की इच्छाहीन हई) श्राज जीचनमें 
प्रयम वार उसे किसी नारीक्ता इस सीमा तक सान्निध्य प्राप्त टुभ्रा 
था | एक रोर वह्‌ श्रपने मन में एक भ्रभूतपूर्व श्राह्वाद का श्रनुभव करः 
रहा था, दूसरी श्रोर समाज की परम्पराके विरुद्ध किये गये श्राचरण 
का पाद्चाताप्‌ सक्रिय होकर उक्षके मानस को उदहेलित करने लगाथा। 
पाप करने के पूरं प्रात्मा सदैव हमको चेतावनी देती है! रागरेश 
कोदुवतो रुपी वतकाथा कि परिणाम जानते हुए भौ वह्‌ वासना 
के श्तने प्रमावमें केग्रा गया। 

क श्रोर उसका मन कहता या-- तुमने पाप किया दहै तुम जानते 
ये कि नारी से परम्पकं स्थापित करेका श्रयं दही वासना के महूलमें 
प्रेण करना है! दसी स्यल पर दूरी श्रोर उसकी वुद्धि परिस्थिति को 
सम्दातते दए वह्‌ उी- चुम्हास ध्येय केवल देहु-रख फी प्राप्ति न 
था। तुमतो विवाह का श्रादवासन प्राप्त करने के श्रन्तरही श्रमिताके 
शयन-कक्ष मे गये ये 1 उप्तने विवाह्‌ करने से इनकार करदियातो इस 
में तुम्हारा क्या दोप? 


श्रामत्याम की शरूपिका १३ 


भिन्नु उमकौ परात्मा उयो दोप देती रदी, वारम्दार बह 
प्के धिक्कार जेसी प्रतष्ट्ना कः श्रनुमव करता रहा 1 

राका के पाप उमङ्तो श्रषनी प्रात्मा द्वारा लगाए गे तां्नका 
कौर उत्तरन्‌ वा 1 उमकती ध्रात्मा कनी यी तुम को विवेकमे षाम 
लेनाया।वुमगनो मालूमथा तिः दिवाहके पूव, उम नारीमेमी 
सम्बन्ध यापित करना पाप ही होत्रा है जो कनान्नरमें तुम्दायै पलौ 
वनने वालोददोतीदहै) 

श्रपने संसकारयत्त विचारों मे खोया हषा राके सद्कके मध्यमे 
जा पटूंवा षा 1 एकाएक कार का जोरदार दनं मुन कर उमकी ठा 
टट गई प्रौर वपने कीवेष्टायंहो वहकारकौ्पेटमे भायया॥ 
भाग्य की वात क्रि कार-चालक सतक था} धम्यषा समाचारपत्रं मै 
प्रकाशित होने वातो दुंटना््रो मे बृद्धि दो जती 1 सन्तु यद्‌ भ्थिति 
यौदरीदेरहौ स्थिर रमौ । उनके उपरान्त धम प्राव्रस्मिकःश्राधातु कौ 
महु षहमस्काश्रौदगिरतेद्ीभ्रचेवहो ग्या 

द्र ने तुरल्न कार रोक दो 1 उवै खयि कारके श्वानौ ताना 
हर्चेरणप्हु भी बाहरप्रागये। रण्रेदा को श्रयेत देष कर उन्दने 
इाइदर कौ महापा उपे उडाकरकारकी पिष्टनौ मोट पर त्िटा 
दिया श्रीर दाकवर को ध्रादेदा दिया किवं तुरन्त श्रस्पताल को चते { 

श्रमौकारकृहीद्रूर गवीदोगो कि ठवाके मकोरोते रक्िशिकौी 
चेतना लौट प्राई। प्रगनेको इषप्रङार कारम दे कर उसेवड़ा श्राप 
भ्रा । पलक उठा कर उमने एक पल के त्िए म्रहयाप्रो कोष्यानं से 
देखा भौर उपे पहचानने का प्रयास क्वि! 

जव चह प्हचानने मे भ्रसम्थं रहा तो उतने विस्मित वाणी 
भ पूछा इत कारमे भ्रा कंसे गया ? कृपया वत्ाद्वये धापकीन 
है प्रौरहमलोगकृषहौजारहेर्ह?" 

कयन के साथ दी उने भनुभव किया कि उदो दायीं नेट 
पौर दोनो चुटनोभे ददं हो रहा है । वहं उठकर ठः गपा दा 


५ श्राल्मत्यास की भूमिका 


साय ही उसका ध्यान श्रपने चरूट की ग्रोर चला गया, जिस पर यत्र-तत्र 
धूल लग गई थी । 

लाला दृरचरणसिह श्रपने पंजावी लहजे में बोले--““तुम वीच 
सडक परये । कार से टक्कर हो गई श्नौर तुम वेदश्च हो गये 1 सैरः 
कौर वात नहीं, भौ अस्पताल म मरहम पटी करवा देते ह । ज्यादा 
तकलीफ तो नहीं है बादलाहो ?” . 

निस््विन्तता से उसने कह दिया--"“श्ररे नही, मामूली-सी खरोच 
श्रा मथी ह । श्रस्पताल चलने की एेसौ को श्रावदयकता भौ नहीं है। 
्रच्छा हौ श्राप मुके यहीं उतार द 1 म घर चला जाङगा ।' . 

परन्तु लाला हरचरणसिह्‌ तै उसके कन्ये पर हाथ रख कर धष 
यपति हए कहा-- “दवा कर लेना जरूरी होता है । लापरवाही श्रच्छी 
नहीं त्ती बादशाह 1" 

तभो कार श्रस्पताल के वड़े फाटक के अ्रन्दर मूड गई 1 

्रायभिक उपचार के वाद जव रकया लालाजीकेसाव कार के 
समीप पहुंचा, तो उसके मन मे एक सहज संकोच उत्पन्न हौ गया! उसे 
मन-दी-मन श्रपने ऊपर कोच श्रा रहा चा, जिसके काण यह्‌ काण्ड 
हरा । उसका विचार था कि उसकी श्रसावधानी के कारण ही यह्‌ 
दुर्घटना हुई जिस फलस्वरूप केवल उसे ही नही, एक ग्रस्य मद्र पुरुप 
फो भी मुपत में परेयान हीना पदा! 

श्रतः उसने लाला जी से कह दिया--“मुे वडावेद दहौरहा है 
विं मेरे कारण श्रापक्रो कष्ट उठाना पड़ा ! मैनेतो पहले ही कहाया 
कि कोई खास चोट नहीं लगी दै 

कार का दरवाजा खोलते हुए लाला जी वोले-“लिकिन सेक 
जद्धर्‌ लेना ! श्रगर सूजन श्रा गयी तो सवेरे ददं वद जायगा । चलो, मै 
तुमको धर पटुचा दूँ वादशाहो 1" 

रेने हस विषय को समाप्त करने कौ च्छा से कहा--“म्रव्र 
श्रापश्रौरक्ष्टन करं । खशि से चला जाऊंगा 1" 


प्रात्मत्याग की न्रूमिद्ा १५ 


शुं हसते दए लालाजी योने--"“दम तरह काम नहीं चलेगा 1 
सोचता हँ म तुम्हारे पिताजी से छमा माग कर लौट । तुम्हारे धर वाति 
मी तो परेशान होगे वादशाहो ।“ 

भ्रव रकरेश केमनमेंभ्राया--प्रायो मुसीबत ।येतो हाष धौकेर 
पो पड गये। 

सालाजी कथन कै सायही कारमें वेठग्येये। 

तव राकेद ने भट से कं दिया--म यद भ्रकेलाही रहता हूं 1 
पिताजी तथा परिवार के भ्न्य सदस्य गाव मे रहते 1 ध्मलिए००^* 

उसके भ्रपूणं वाक्य को वीच मे फाटकर लालाजी वौले--"तव तुम 
मेरे पर चसो। तुम्हारे घरमे जव कोई है नही, तो तुम्हारी देष-भास 
फोन करेगा ? चलो त्कत्ुफ कौ जरूरत नही है, बादशाह 1" 

राकेश के मनर्मेभ्रायाकि यहतो वही हृप्रा--गये नमाज ववशाने 
श्रौररोजे तते १३ \ 

भरं चलते हृए उपने कहा-- "गाव का एक नौकर रहता दै । वह्‌ 
भ्रेगौठो सुगा देगा भोर म सेक तृगा। भाप चिन्तान करे ।" 

न्तु लालाजौ न माने। उन्दने उस्ना हायप्रक्ड्‌ कर उते कुट 
धसीटते हुए कहा-"तुम वच्चे हो । प्रमी कु नही सममः सकोगे । 
लेरकिम॑ र श्रपते फजं को भूल जा, एसा कंते हो सक्ता है । तुमको 
चलना ही पडेगा । फिर श्रवतो हम लोगो कौ जान-पटिचान भीदहो 
गयी है। साथ चलते.चलते रास्तेमे जौ मुनाकारते हो जाती है वे कभी- 
कभी गहरी दोप्ती में वदल जती हँ वाददाहो 

राकेश को एकाएक कुछ न भूमा तो उसने टातने फी इच्छा सेकह 
दिया--“दस समय तो प्राप क्षमा करे! भे दिनम क्रिसी समय प्रापकी 
सेवा मेप्राजाङगा। 

सालाजौ कुछ गम्मौर हो गये भौर वोते-पश्रभी तो तुम मेरानाम 
तकः नहीं जानते, फिर मकान कंते मालूम होगा ? मुममे वहानेवाजी 
नही चक्तेगी बादशाहो ।" 


श्रा्रत्वाय कौ चूलिका १३ 
श््ेरानामर्वैने तो राद्धेण निर दै, चेकिनि ग्राव मुके "वादणहोःदी 
कट्‌ सक्ते हु 1“ 

गाचारौने वमनं दैठेद्रृएु रकेयके दायको भ्येटार्योमें 
सकर दवा दिया प्रौर कद्ा--“मानून होता है वुमको दुय लय गया) 
बया कटं, प्रपनी चूलो कृ ्रादत ही पट गयी है! वेमे मैने जानवूमः 
केररिानदींक्ाभरा। प्रर ग्रदतेर्मे तुमङो तुम्टारेनाम मे दुकार्मा। 
तोप्रव माफ़करदो दादगाटी 1" 

वर्पो काश्रम्पाप एक प्रकारदे मनुप्यकीप्रहतिकाएकयंगवन 
श्नातादह। लाच चेष्टा प्रौर्‌ प्रयल करने परमो मनुध्य उरे नर्टी ड्‌ 
षाठा। 

उपयुक्व वाद्यम पौ साता हस्वरणने भरन्त में जव भ्रएने ठक्रिया- 
कलाम का उच्वारणा कर दिया तो राके ्रषने मन का समस्त विषाद 
भूल कर प्रन्नतासे ख पटा । 

स्मेष्म प्रकार से हंछते देकर तालाजीको तुरन्त श्रषनी 
दर्दपत्राक्ा स्मरणहोप्राया। वे समकूग्ये, हो सक्ता है, उन्दोने 
द्रि प्रपना तश्चिया-वलाम भवद्यटी दाक्यके प्न्तेमें जोटृदिपा 
दै! 

प्रतः पदचाठाप्‌ करने कौ मुद्रा मे उन्टोनि टाय उठकष् दोनो कान 
पकड सिये 1 बोत्ते-“द्‌-च्‌ { रिरि मून हो गयी । वेवेर्मे वादा कस्ता 
ट कि पौरे-धौरे म ्रपनौ इख प्रादे कोषो दूंगा । तेकिन मह, नाम 
तो श्रू परिचय होता टै! तुमक्येक्यादो वदो 2 

रदा छठि भृ्कराते लगा भ्रौर लाताजो ने तुरन्त टी उसी उख 
मुस्कानका अवं सममः त्तिवा वया वार्वावापको मंगनटोनेदेनेकी 
दुध्टिते उन्टनि ट्‌ श्रपनौ जोम र्दन कै दौचने दवा कर पुनः प्रपने 
कान पकड लिये! 

इम मसमय तङ्‌ रदरेय भ्रपनौ स्वामादिक मनःस्वितिमे प्रा चुका 
था! उ्नेश्वयं ष्टी सागरः के वरिचिव व्यक्विव्द मे एक अरदुभूत माक 
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दण काभानदोर्टा था 1 
विन्ता से वहं योला--क्यार्म श्रौरक्यामेरा परस््विय ! नाम 
तोवतादीचुकाह र्दा काम करे का प्रष्न,तो यो समभ लीजिये कि 
षं एक वेकारं श्रादमी ह । वसे वेकार भी नदीं कटा जा सकता, क्योकि 
शरीर कुद न सही पर वाप-दादं की कमाई दलो लिकानेतो लया ही ` 
रदा है!" ४९ 
लालाजी वुजुगनि ठंग से वोते--""्यह तो कु श्रच्छी वात नहीं 
६1 कु्-न-कु तो श्रवश्य करना चादिये ! वैसे तुम्दारे पिताजी क्या 
करते ह वादयाहो ४ ^ 4 । 
राकेदा ने वार्तालाप मे रसेते हए कट दिया--'्वे भी कु नहीं 
करते 1 हा, दिन म एक वार घोडे पर वचवद्‌कर श्रपने चेतो का चक्कर 
प्रयदय लगा रति है ॥* तर 1 
लालाजी वोले--"“तौ यो कटो कि देती होती £". रे यह । 
पुराने जमीदार मालूम होते हो वादयाहौ ।' ८" = 
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तो उसके मनम मिताका चित्र उभरभ्राया। छन्तु लानाजीके 
साथ उसको जो वार्ता ई, उघकी कुं प्रतिक्रिया मो उम परह्य विना 
नरह्‌ रकी! विवाह शरं प्रेण को समस्य) के साय-साय जीवन-यापन 
काप्रदन भौ भ्रपने भ्रापमे निहित भ्रनेक भकारके संरटो प्रौर्‌ भ्यव 
धानो कै साय उठ खड्यहूभ्रा ! परिणाम यह्‌ हमा ङि वह प्रपने भीतर 
एके नयी उलभन का अनुमव करने लया 1 ^ 

सोफ़े पर वरते समय उसके घुटने मे तीद्र पीड़ा हुई तो वद्‌ समम 
कि यह॒पैरसूज जानेका ही प्रमावहै। एकंवारमनमेमभाया कि 
श्रच्ा हुमा जो सालाजी उसे वलपूरवेक ते भरयि, प्रन्यथा धर जाने पर 
तौ वह्‌ प्रातः होते-न-होते -एक प्रकारसे प्रपंगहौ वनगया होता। 
सेः भरतिरिक्त वहा का एकान्त तो भौर भी प्राण पीडकं वन जाता । 
एकतो रातिम नीदनही ब्रात, दूसरे म्रमिताकी स्मूतिम्नामरा 
कर सताने लगनी टै भ्रौर यह कम-ते-कम लालाजी के साहचपं भै 
समयतोक्ट हौ जायगा; 

तभी उत्ते ष्वान प्राया प्रमिता ने कल संध्या समय क्लवमे भेट 
एने के प्ले चः रै । 

भ्रमे वह्‌ सोच रहा धा-य्ाने वाले कल मे दही उ्रकै मविष्यका 
समस्त मुख पारै। 

एक प्रक्ारसे एकेणको ति््रासया कि भ्रमिता उसते विवाह 
प्रवद्य करेगी ! क्योकि आधुनिका होने पर भी वह भारतीय सम्यतामे 
पली है 1 श्रौर उसके लिये परम्परागत्त सस्कारोको द्ोढना दुष्कर 
हणा 1 योंतो ग्रभिता का कयन उते याद या--भारतीय नारौ केवल 
एक व्यक्तिेप्रेमक्सीहैग्रौर वह होता दै उसका पति 1 

भ्रवानक लालाजी का कठोर स्वर सुन कर उसके विषारोकौ 
मासा म्द होने के पूर्वं ही दूट गई । 

लालाजी उच्चे स्वर में गरजते हुये प्रादेश दे रदे ये--““खाना वाद 
भ खाया जायगा ! परते एक अंगीठी मे कु कोयले सुगा साप 
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ताथ मे रू या कोद कदा, जिससे सेका जा सके ॥' 

रके ते सक्षय किया किब्रटरा नौकर उत्तरमें मुंदसे कुन कट, 
केवर चर हिला कर, भ्रादे् का पालन करने के लिये कमरे कते चाहर 
चले मया । 

उच्च स्वर एवं कठोर वाणी के कारण सम्भवतः लालाजी ने उसके 
मुख पर छायी हुई भावनां की घटा से उसके मन के श्रन्दर उत्पन्न 
ह परिक्रिया कौ मी पड़ लिया । वे वौोले--“भै देवता ह, तुम दैरान 
हो रहै हो । श्ररे कने इसलिये चित्लाकर कहा कि यह वलवन्त गृगा 
रोर बहरा ६ । वैते मै हर एक से चीखकर नहीं बोलता, वादशादहौ 1" 

शंका-समाधान के पश्चात्‌ सालाजी ने रकेश को योलने का भरवसर 
न देकर शट से एक प्ररत ठोक दिया--“श्रगर खाना खाये देर हुईं, 
तो नाद्वा मेगाया जाय! वैेर्मैते भ्रमी खानान्हींखायारहै! यमी 
भृदैरसेदी खाता ह! जैसा तुम कदो, वसा इन्तजाम किया जाव। 
प्रान तुम मेरे मेहमान हो) श्रौर मेरी मान्यताहै कि श्रात्तिरदारी 
श्राने वाति की इच्छानुसार होनी चाहिये। क्या स्यालहै तुम्हार, 
येादलाटो ?"" 

राकेश ने कुद संकोच का भनुभव किया 1 उसके मन्म भ्रायाकि 
यह्‌ य्यकिति श्रत्यन्त निद प्रीर सरल प्रकृति का दै ! श्रात्मौयता एवं 
निष्टाचारतौ जते शसके रक्तमें घुला श्राह! तमी उसे ध्याने श्राया 
फिवाह्य प्रावरण कै द्वारा मनुष्य को पहुवानना कलिनि है । फिर यह्‌ 
तोप्रयम्‌र्मद्है। 

भ्रव वह श्रपनौ स्थिति से उसकी तुलना करने लगा । उसकी बुद्धि 
ने यदा--बह्‌ स्वयं भी बाह्याडम्बर से श्रपनी वास्तविक स्थिति छिपाने 
मे प्षफलदीरहाहै। 

फिर उसे रमिता का स्मरण श्रा गया । उस्ने सोचा--वह्‌ उक्षफो 
भी तमभनेमें मुल कर वैढा है) 

तमी नालाजी योल पडे-- "मालूम होता है, तुम तकत्नुफ में पटु 
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गवहो। चलो, पटे एक प्याना चापो जाय) फिरवादमे माना 
भमो यता जायगा इमे तुम श्रपनाहौ घर समो, श्रीरप्रारामस्े 
वटो, वादशादो ।“ 

लालाजी कैः उपयुक्त कथन ने राके पौड्ितिममंकोष्टुदिपा॥ 
सहमा उपक नेत्र रद्र उठे 1 निराश मन के निविड एरन्तमें प्रागा 
की एक किरणा कौप गयी ! उसे प्रतीत हुश्रा ङि उषकी समस्त समस्पार्पौ 
कय समाधान लाताजौके द्वारा हो जयेगा 1 

इसी चिन्तन कै वीच उने कट्‌ दिया--“भ्राप ठहुरे उमरम बडे, 
तो एक सङ्के के वरावर ह । इसलिए भापका भ्रप्रह यतानदी जा 
रकता । चाय तो चल ही जायगी 1 

लालाजी के मोटे-मटे होढठो परर मुगकान धिरक उटी। चे बो 
"चम, भ्रपते को देते दौ श्रादमी पगन्दह जो मुम प्रपना ममक पया 
रामभनै याते तो संकटो मिलते ह वदशादौ {^ 

राकेश तपाक से बोल उठा --"“ह, इसका युद्ध प्नुभव तो मृङभौ 
1 इतनी थोद़ी-सी उमरमे दी मने कर उतार-चड़व देवे ह ।“ 

कयन के शाय टी उरङे कण्ड भे एक नि.दवाप् निकल प्रौर वाना- 
वरणे लीनहोगया। 

व्यवहार क्ल ताना हरयरणतिह से उषकौ मनोदसा दिपीन 
रही । वे समफमगये कि यह्‌ क्ति क्रिमौ चिन्ता से पीडित जान पड़ता 
६ 

रके पूर्व पिः वे कु उत्तर देते, ददकने हए अंगारोे भरी अनीड 
लिये ुद्ा बलवन्त परदा हृटते हृए कमरे भें भ्रा पंचा । शीर उने 

पटले राकेश फै पैरफे समीप दी संगोढो स्व दी, फिर उसने घने कन्ये 

से उतारकर एरः पृली समी उसको भ्नोरवद्ादौ1 

समी दैतते सकं का ध्यान प्रपते मूड को धरोर चवा गया { उपक 
मनम प्राया- इसके ्रतिरिक्त न्य कोऽ दुमरा सूट ररे पामि नहीहै। 
1 तोकरनो ही होमौ । सङ्करी धून लय गोद्दैःः 

सरव 1. ए 
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साफ़ दौ जायेगी ।! वास्तव मे वहु वलवन्त वड़ा बुद्धिमान मौर व्यव- 
[र कुल हे श्रस्यया श्रगर इसकी कीज खराव हो जातौ तो कंवा पहन 
र वह्‌ क्लव जाता ? एक समस्या उत्पन्न हौ जाती ? 
उसने कोट उतारना प्रारम्भ किया तो उसकी दृष्टि त्रनायसही 
ऊपर उठ गयी 1 उ्नने लक्षय क्रिया कि बलवन्त लालाजी से कु सि~ 
तिक भापामे वार्ता कर रहाहैश्रीर लालाजीका मूख चिन्ता एवं 
व्यथाकी घनघोर वटासे च्रावृतदहो गयाहै। 
तभी लाला जी बोल षडे--“तुम वलो, मैं श्रभो प्राता हं, वाद- 
दाल 1 
कवन के साथ टी वे उठकर चले गये! श्रव राकेशके मने 
प्रादचर्वं के चाय सन्देह का भी समन्वय हौ गया । 


एक वार जिसके मन में सन्देह उत्पन्न हो जाता है, उने प्रत्येके स्थल 
पर, प्रत्येक गति मे श्रौर प्रत्येक कृत्य के ग्रन्दर रहस्य-ही-रद्स्य हप्टि- 
गोचर होता है । प्रायः व्रपनी निजी भावनाच्रों के ग्रनुखूप ही वत्तुर्विति 
कन ब्रर्थ समभमेंप्रातादै। 

राकेदाके मनमें प्राया कि अ्रगणर वलवन्त वोल सकता, तो उन्तके 
माध्यमसेलालासी के रहस्य का पता लगाया जा स्तकता वा) 

पैरकेषुटनोंमेर्नेक से कुदं लाम हुत्रा तो उक्तनेभ्रनुभव कियाकि 
भ्रव पीड़ाक्मदटो गयौ । इसी संद में उसे प्रपने गावि कै मास्टर साहब 
का ध्यान हौ श्नाया जिनका कवन था, हमे सदव सतक रहना चाहिये । 
भरत्येक स्मय ्रीर परिस्थिति मेँ स्थिर चित्त प्रौर शान्त रट्‌ कर वस्तु- 
स्थिति कालाम उठाने का प्रयास करना हमारा धमं ह | 

उसने निरश्वय किवाकििव्ह्‌ मी इष नयी भत्रता से लाभ उठा 
का मरक प्रचल करेगा । वह्‌ ठन चिन्तन में इतना लिप्त थाकिडःं 
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समयक्यघ्यानहीनरहा। 

तने मे एकाएक नारी कंठ का एक चीक्रार वायुनण्ह्नमेमे गून 
गया । रके र्चाङ्ग उढा श्रौर तपाक्‌ से उठकर खटा हो गया। 

सके पटले किः वह्‌ श्रपनी जिन्नासा शन्त कर पाता, उसने देवा 
कि गूंया-बहरा वलवन्त उङ्कर द्वारक प्रोर मागरहादै। 

उमे दस प्रकार मामते दे कर राङेदा के मन मे प्रन उठ--यह 
वाम्तवर्भे बहराहै, या इमं शब्द-विगेपको सुनने कौ क्षमनाभीहै। 

वह्‌ श्रतिवि की मर्यादा का बोघ त्याग करभ्रनजाने टी वलवन्ते का 
श्रतुनरण करे फ लिए उठकर गरड हो गया । भ्रभी वह्‌ दवार कै समीप 
भौ नपटवाभथाकि उनकी दृष्टि इाइग पटमके प्रदं पर विद्धी हई 
कीन से उल्ने धूं पर जा पटी । थतवन्त फे एकाएक उठकर मागने 
भे प्रगीटी उलट गयी धी । पररयहदेप करभी वह प्कानही, वल्‌ 
बलमन्ते कै पोे-पीे कमरे से वाहर निकेत कर उमके पीदे-पीदे गलि- 
यात, दालान ्रौर सीद पार करके ऊपर जा षटवा । 

एक वन्द दरवाजे के सम्पुलर पटच कर वलवन्त एक पत के लिये 
शफा । फिर उमने विक्षिप्त की माति दोनों हाथों से उन वन्दद्वारपर 
प्रहार फरना प्रारम्म कर दिया । तेय राकेश मी संज्ञाहीन, मं्रचातित 
प्लास्टिक के विलीने कौ भांति, उसके पीये खडा हो गया । 

इतने पर भी द्वार न सूला प्रौर बलवन्त धीरे-धीरे वन्द दवार से सरक 
कर करदा पर गिर पढ़ा । उसे एस प्रकार गिरता दैष्कर राकेश कौ तत्का- 
लिक बुद्धिने ऽसे वता दिया करि यह्‌ व्यक्ति मावना के उद्रेक प्नौर प्रपनी 
विवयता कै कारणा सन्नाहीन हो गयादहै। 

राक्ेशने तुरन्त प्रागे वद़कर श्रचेन हो र्दे वलवन्त को सम्दालने 
क्ीचेष्टाक । तमी एकाएर्‌ हार सुल मयाभ्रौर लाला जी बाहर 
निकल प्राये ! राकेश कु इस तर्दमेदंडापा कि कमरे का रहस्य 

- उसकी ्टय्टि से छिव न सका । उक्षने देख लियाज्गि सामने की 

क सहारे एक पनंग विद्धा है पौर दुग्ध-घवत संया पर कोई सो 


२४ त्रात्मद्याग कौ भूमिका 


जिसके सिरहाने एक युवती वैटी हुई है । वह उसका मुख न देख सका, 
` क्योकि रकेल की दृष्टि की दिशा में उसकी पीठ दती थी 1 

तभी चकते हुए लाला जी वोले--“"तुम यहा कते श्रा गये? दमे 
पटा स्ट्नेदो 1 भ्रमी थोड़ी दैरमें होश श्रा जाथया। चलो, नीचे 
चते । यह तो रोज कौ पिट्‌टन है, वादशाहौ 1" 
कथनकेसाविहील्ालाजी रकेश का हाथ पकड कर उसे साय 
ते चते} । 

फिर सीढ़ी से उतसते हुए लाला जी एकाएक रक गये श्रौर पी 
श्रते हुए रकेशकीग्रोर वूमकर योते“ यही मेरे जीवेन का 
श्रमियाप है) पर इमे कोद नहीं जानता । म प्राश्य करतां कि तुम 
इसे गुप्त रक््लोगे । तुम मेरे भित्रहोग्रौर मित्र की रक्षा करना, उसकी 
मान^मर्यादा पर श्रचनश्राने देना, तुम्हारा धर्म होना चाहिये! मान- 
यताकेनातेर्ग तुमसे दाथ जोढुकर प्राना करताहं । मेरे स्याल 
से दसीमे तुम्हारी भलाई भीहै। श्रगर बलवन्त को पतताचल गया कि 
तुम उसके पे उपरर तक चले गये पेग्रीर्‌ इच रहस्य के सम्बन्धे 
तुम्दे कु माबरूमरैतो वट्‌ एक हित्रपशु की मति तुम्हारा सून 
करदेगा } 

सकेगने देखा कि यह्‌ प्रथम ग्रवसर टह, जव सासाजी ने वाक्य 
क भरन्ते "वादयाग्रो' काप्रयोम नहीं किया। वह समभ गयाकि 
लाला जी उत्तेजनावन वपने तक्िया-कलाम को भूल गये हं । 

श्रव उरके मनमेद्ानानजीकेस्वरग्रौर कथित्त वाक्यके प्र्थको 
लेकर एक भयंकर प्रतिश्या उत्प हौ मसी । यों साधारणा परिस्थिति 
मं उगाने इम षटना कौ शरोर अधिक व्यानन दिया होता । किन्तु लाला 
जी के कथन भें उते चुनती कौ गन्य जान पदी । उनका ग्रहम्‌ जागउलं 
धोर्‌ उसे मदानमें ठट जने के लिये धिव करने चमा । 

राक्रेय ने श्रषने ध्रसंतुतित विचा का विरोध कर यमे साय 
रथे हृष्‌ स्वर मे फदा--'"्लगता दै लाला जी, श्राप मूके धमकीदे 


ाल्यत्यम दी दूनिक्ि रथ 
देह!" 

नान्त दृत्वस्खिद्‌ के उीवन मं पट्‌ प्रप्य वमर या, यव ग्नौ 
व्यजनि उनदधे छम्मुव इयर प्रद्र वड टीकर प्रत्र 
च्टाभा।च्नुद्मवदानकागर्वंयाङ्कि उन्देति मदंव 
पटुनान ही नवच्रो व्वन्त द्धम दहै । इन कस्युरद्यदाप्रसतमुन 
कर वे द्िचित्‌ चदय गदे । एकाएक उनशी यमम मंन अ्रायाच्तिवि 
क्या चतर दे! उन्द्‌ द्ध देखा नोनान टूना हि उनन्ना प्रडिसी 
चछानान्यव्यक्तिनहीं दै । च्छनें प्रतिनावो दही, परित्िदि का 
माननाकलेक्नोक्षनतानीदैष खन्द उम दानद्धानीवोव द्रश्राक्ति 
यह्‌ त्मवहारङमन ष्टो ढे खाय दाच्छटु नीटै। 

श्रपनेटी बनाये जानमेस्वठःष्टे जनि क्तौ ङधंद्यने वे सवम 
होगे 1 प्र सत्क साय दे पूनः प्रपनी स्वानाविड टुद्रानंमा 
ग्रे नावौ मे क्यनकोगन्नीरवाकक्लोएुक्लेद्धे निनि मन्दे 
स्वरम दुष पट रीर वोन--“ुम मुने गनत समन्ष्टेदो रज्य) 
न्नित वास्वेवर्म तुन्द इस ववने का स्वमावव्तरायाया । दय रहते 
बट्‌ छिनी भी ्रादनौ न्नै दरस मजिन परनदीं दने देना। दरीनिए्‌ 
तौ दन घरमे उनङे प्रचराकोटं दूय नौर नदी टिज्ठा 1 वान्डव 


मं मि उनीनिषए तुमने प वातरक्टी यौ तिनने नुम उनके चानन 


























नेता दं बाद !** 






ङ्ख साचाजौ का वास्ठविद्ध श्रमिद्राय उनम्दमपाया | 
तत्कादौन परित्यितिदेल र उनमे इख व्वा न्ये श्रध 





२६ ग्रात्मत्याग की भुमिका 


श्रः चह्‌ बोला--“्राप टीक कहते ई लालाजी।योभी एक 
दान्तिप्िय व्यवित हूँ । सयो के मामले में टां ब्रडाने की मेरी श्रादत 
. भीन्हीहै 1" 
परस्पर का तनाव श्रव सान्त दौचुकाथा। दोनों जत्र नीचे 
ददम ममे पटे तो कमरेमें धुवाँ मरादृप्रा था श्रीर्‌ काल्रीने काफी 
मात्रा मे जल चुका धा 1 
रकिशने प्रागे वहुकरलालाजीसे कटा--“श्ररे प्रभौ भ्रनर्थदहो 
जाता ! प्राद्ये, जल्दी से इस कालीन कते उटाकर वाहुर कर सै 1" 
ग्रव फासीन फा एके छोर लालाने पकड़ा श्रीर दूसरा राकेशने। 
कालीन ग्राहुर लोन पर फक कर, उत्तमे उचिते प्रव्षर देख तालाजी 
पर एके तीतर प्रह्मर क्र दिया! वोला---“श्रगर धोटरीदेर भ्रीरदहम 
लोगनम्राततेतो निश्चय दही भयानके श्रग्निक्राण्ड हो जाता ! वेड़ी कूगल 
हुई घ्ना श्रापको यह्‌ हृष्य सृते विना न रहता \ उस दशाम घ्राप 
करिसमे कहते कि दूसरी मंजिल पर्‌ जाना वजित्त ह, श्रग्निशामक दल 
सेयाउनरकड़ो तमाययीनोंसे, जोश्रग्नि की व्वेस्सीला देखने के 
लिए वहुधा वटनास्थत पर एकच हौ जाति ई }'' 
लाल(जीकेमनमे स्वतःहौी कुदधरेमरे विचार उठ रहेये) 
रकेन के कथन के प्रन्दर चि हुएव्यंग की शरोर उन्दने ध्यान म्‌ दिया, 
ध्रपितू उनके मनम उसके प्रति षतक्गताके भावोंने जम्भले लिया। 
-एक प्रकार से उन्ट्‌ लगा किस समयतो दसी व्यवित्त के कारण उनके 
रदस्य फा पदाढका रह्‌ सकाह। 
भावना के उद्रेक में उन्न प्रागे वहृकर रक्रेशको प्रपते केठसे 
तना लिया । श्रव श्रु विगलित स्वर मै वोल्ति--"“जीत्ते रहौ वेट । 
तुमने चास्तवमे मृगे मरने से वचा सिमा ) प्रगर मेरा वह्‌ राज खुल कर 
सटृको पर फंल जाता. तोरम कर्ती को मुह्‌ दिखाने के कावित न 
र्दा ! म्रवमेकल दही वकी साहूव को बुला कर नथी वसीयत तैयार 
कराङगा । तुम देनोगे म प्रहस्रान फरामोदा नहीं हूं, बादयाहौ 1" 


दरि = 
शमस्य कमै दूनिदच र 


प्रव रय क मन द यातो च्या चास्तव पै खनन साना जी 
परिय प्रष्ठक्स्ली | न 

पसन व्ीमत की वात नून कर च्छते नोचा--प्रगरं वाताजत 
शरे माध्यम म उवन्ना विवाह श्रिता कं साय कयां, नो वह्‌ वनी- 
तकौ श्रपै्ा कीं धिक श्रेयस्कर दोमा॥ 

पल्लु लद म्या प्नौर लिष्टचार कै नाने उने कद्‌ दिया-- 
न्नै श्रारत्त देवा होई उपक्नर नहीं क्रिया वानाजी। यहतोमेण 
करवध्ये पा। स्ट वयीयन का प्रन, सो श्राप यौ तनन सीजियि कि 
उपकार छदा निमदं रौर निमयुल् होता । वै नी मेप प्रार्थना 
हक्क दर्रे का प्रविक्ता दीन कर, उमदौ निधिभेरो कोनी 
भन डे । मुतो जपा द्रायोवदि दी चादि 

शरव प्राना जो वोते--“तुम न्चमुच एक नैकदिन प्रादमी टो । 
चेभीयौदृदधनुरे कप्नाहै, यपने मूसे भ्रमी कहना नदीं चाये 
था। श्रच्छा चनी, श्रनदरदही बैढे। मेरेतो दिन की धड्द्न वट गयीं 
यादादौ 

वदता जौर्म नम्यूं रति राकेति ग्व मालेमेही वितपदौ। 
दिन भरक़े वद्धि रकेयको प्रतेः त्रो प्रनुभव नहीं हरा, न्तु 
ज्यौ सत्रि का श्रत्विम रहर वीते नया नो उनके मन मे वार्म्वारः 
भमिता कै निटङ्नन चानिच्यमे विताय हए क्षणो मे कीकन-नोष्ये की 
मरपमे जनुमूति कै नुन्दद गरङ्स्सा ओर च्छ्रः स्यन्दन मौर रसे-वोव 
स्वर्ण ग्रात रे । बास्नत्रिक्वानो यदे यीकि उसका शरीरदी यदं 
विदमान घा, हृदय लो भनतर भी केत्मना-कुन्य मे प्रमिता की देहलता का 
स्ताम्बादनेक्रद्टरा या । उत ममव मकौ मानेमिक स्यितिरेप्रीन 
थोक्वह्‌लाना जोत वादयूद कर सक्तता। श्रतः अपनी मानसिक 
विटारमृ्मा को नोक विना पते मन दे, उनके वाद मुने फा 


बलान स्थिर वनदे स्वने चिएु वीच-यीच केवल हंकारी भ्त 
चु ॥ 








२८ आल्मत्याग की भूमिका 


उधर चाला जी के लिए, उसका व्यवहार, एक घाद श्रोता कौ 
माति था। वे सूव रस ले-लेकर वोल रहे थे । 

रन्त मेँ एक एसी स्थित्तिभी त्रा गयी, जव प्रातः का हलका वु घला 
प्रका, पूर्व कौ ख्िडकीके वीनोंसे दछन कर, कमरे मे चूपचाप आ 
घुसा श्रौर सोफे पर लेढा हूना रके श्रपनी इच्छा के विरुद्ध श्रनजने' 
हीसो गया 


राकेश का स्वयं श्रपना इतिहास भी कम रहुस्यमय न धा । ग्रतीत 
के प्रतीम गहवरमें चि हुए व्यतीत को जान सकने कौ क्षमत्तान्ये 
लोगों मे नहीं होती । नयी जगह ्रीरन्ये लोगोकै वौच में ्राकर 
कोई भी व्यक्ति तव्य ्रौर वास्तविकता पर पर्दा डाच कर नाट्कके 
पालो कौ भांति वेयभूपा वदल कर कुचछ-का-कुं वन सकता है 1 

दरस तथ्य को जीवने नें सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र मानने 
वाता राके जव लंगडाते-लंगड़ाते हाङ्स्करुल हुश्रा तो उसने श्रपना गव 
ग्रौर जानी-पटचानी जगह से दूर जाकर अपना नया संसार वस्ने 
का निदचयं किया । 

यैसेतो गाँव तथा रुस्वे मे, जहां कहीं पदुने जाता था, कभी उसे 
किसी चस्तुकात्चमावे न रदेता था) किन्तु जो वस्तुं उसे स्तवसे श्रधिक 
शात्म-पौडक अरर अषमानअनक् मालुम होती थी, वह्‌ थी उसके पिता 
कौ जीविका । उत्तके वयोवृद्ध पित्ता पण्डित जतगविहासी भिश्र सीषे- 
सादे, निच्दछेत प्रकृति के, कुद्ध-कुच् रट्िवादी व्यक्ति ये । मात्ताके 
प्रभाव सरे वचपनमें ही उनका सुकाव भगवान के पूजा-पाठ कीम्रोर 
वित्तेय था । जीर वड्‌ होने परतो उसी को उन्होने अपनी जीविका्का 
साघन भी वना लिवा या जव तक्‌ उनकी पत्नी जीवित रहीं; तभी तक 
वे घरमे ग्राति ये) विन्तु जव राकेष चौह्द वयं का हुमा तो उत्रकी 


॥९ 
परलय शी भूमिका 


नर फरिडिवं जसे 
मदमद मया पौर 8 ४ वादि 
स ४ र क सतेत का मस्प-पेयर्‌ कदे च । 
षी 2 १ संवो मप्दयपर कुनदी होवा 1 समिध्य 
खन कमो रफेय की तथे वय म्‌ दुं न वि 
केतुम उमे छत पते इवयागो सभूति कौप्रौपब 
तदी वमु काश्रमवणेनटो प्रीतछैनिदिग) , त 
छतो पमौ उनकी पनी सोभा पो । सदय विचा 
मय सप को परमाव न दतो ण दत यो पर मुविाधी पा 
मप्र की प्रबुलः दतै 1 
पमे घुल दिनो मर पेय उ व्रि धनीत्रिदापी हीमा 
करप, तो मके मनमेव पोत प्रप्दु्टेता। 
एह दिन भदवह्‌ पनी वां के सदो का पुण क्लेश पून 
पर टपैनीन शाट पटल कर सुल षटवा; तो षर्कोने खे चएनिग । 
प्रपयाके दवे मति-तिकरेव्यगक्टेमो } उरे पनषाटेम 
तो शी, पिन्‌ परमे ठान क परनुमार्‌ एसुमे उने प्रयमान द प्रनृमद 
न परिया सेकिनि उतर पूत के मेप्याप के मृष न शट्‌ विव 
भृबारौ घौ चद मर प्र! दोगा, तौ उदका दप च्तार श्र उदा । 
चनेभीततेषपेपिताका यनी न दोना दटुन प्रवता पा) दत दान 
श्ल श्ये ममे तानाह प्रात कौ सामानि धवदम्याये पृस 
पृष गौ उज्स्वान प्रान्त नदीं हे ) इम वान को तेकर रखते 
गरध्रले पिताद् र्वामोकौी) परतःपुत्रारीका पुथक्ह्‌ करप 
पटो ने ग्द दण्द करा, तो सते गरने पिना क़ [441 
पगे 1 उनदाकट्वरवा कको वि दष्टिया 


निर्वन षेना 
भदम्ड हो मकरो परिस्वितिया वना देनी ६। ^ 
शरोर कप, 


कमो दिनि रेमे मनप प्राया परिस्षति प्रौर 


३० ग्रात्मत्याय कौ भूमिका 


डया । 

शन्त में एक दिम वह्‌ श्रपने पिता को समका-तुा कर कानपुर न्रा 
पर्वा, जह उतने चेष्टा करके एक निल मे नोकरी प्राप्त करली तथा 
जान-वूभकर, टीमटामं व दिवे का श्राडम्बरपूस जीवने प्रारम्भ कर 
दिया । वह्‌ श्रपे वेतनमेंसे एक पेसताभौी च्रपने पिताको भेजना द्रः 
रहा वरन्‌ उन्हीं से सौ-पचास सपव प्रतिमास नियमित रूप से मेंगत्रा लेता 
था 1 ४ 
उसने धीरे-धीरे समाज कै वनीवगे मेँ उठ्ना-वैठना प्रारम्भ कर 
दिया । अपने खान-पान में वह्‌ प्रावद्यकता से अधिक.एक पैसा भी नहीं. 
व्यय करता था । मिले काम पर जाने कै लायक कपड़ो के भ्रतिरिक्त 
वह्‌ वड़ी केटिनाई से दो सूट सिला सकरा था । किन्तु उसने श्रपने मिल 
के हेड-क्लकं के घर पर जाकर श्र ग्ेजी वोलूने का घ्रन्यास करलिया 
श्रौर उन्दीं से उसने साथ-साथ सम्य-समाज के शिष्टाचार, रहन-सहन 
उठ्ने-वेठने, सने-पीने भ्रादि के विपय मै, ज्ञान प्राप्त किया 

फिर जव उसे चिदवात्त दी गया कि उसके किसी व्यवहारमें कदी - 
भी को त्रि नहीं रहु गयी है, तव वह एक दिन षने गुरू हेड-क्लकं , 
के श्रादेगानुतार कलव में जाकर उसका सदस्य वन गया 1 

श्रव उसने दो प्रकार का जीवन व्यतीते करता श्रारम्भ करदिया।: 
दिनिमेंतो वह्‌ एक साधारण क्लकं का जीवने व्यतीतं करता, पर 

ध्यात्ते त्र्धराति तक धनिक चग के एक चिरंजीव का! 

उसके प्रसाधास्ण व्यक्तिच्वने यद्तेरे व्यक्तियों का-च्यान श्रपनी 
भ्रोर श्रा्रष्ट किया । पु्पों के ्रतिरिक्त उच्छ दल एवं स्वच्छन्द लल- 
नाए उसको ठप-सज्जाके न्मम पड कर, उसके समक्ष प्रणयाभिल्ता- 
पिणौ वन गयीं । किन्तु राके उस्र वग के मनोविज्ञान से श्रपरिचितं 
या, भ्रतएव बह उनके संकेतो फो समभ न सका । मन मे रूपयौवन के 
उपभोग कौ लिप्ा दोतते हृए भी वह्‌ उस्न नारी-वृन्द का खिलौना वनने 
से व्च गया, जित्तको प्राधुनिका कहते है मौर ग्रनेक प्रणयी होना जिनके , 


प्मातमत्याग कौ भूमिका दे 


श्र्तगंत श्राज का फगन सममा जाता टै । उसका मन तो वहूत उ्मा- 
हिति रहता या, चिन्तु उसके भ्रन्दर भरो हई मम्यताव मं्त्तिका 
भ्रु वटकने कै पटे ही उसके पग रोदः तेना । 

दिन वीतरहैये। रेशकेमनमे दान्ति नयी 1 हुरममय उसे 
एकः दुचिन्ता वनी रहती । वह्‌ प्रनुमव कररटा या किः दूमर्ो को गुनावा 
देना प्रासान है, किन्तु मनूष्य भ्रपने को कंते वहका सकता है । परदे के 
पे धिषा हुप्रा कठोर सत्य धपने वास्तविक सूप मे उसकै समक्ष 
धीयीत घंटे निरावरणा पड़ा श्रट्हास करता रहता था । वहं प्रपनौ 
वास्तविक स्थिति को कमी भूल नही पराता या। वहू जानताषाक्रि 
यह सव दिखावा शषणिकः है । इस स्थिति से ऊपर उठने भौर उसे स्था- 
पित्व प्रदाने का साधन दूढने भौर जुटाने मे उमका प्रत्यक क्षण व्यतोत 
होता चा। 


तभी उमे जीवन मं भ्रमिताने प्रवेश किया) प्रीप्मावकादाके 
उपरान्त वह्‌ फासमीर से वापत प्रायी थी" जतेहो उसके पडोम मे रहने 
वाली फिरोडासे उतकी मेंट हुई, वषे दीष्टुष्टियो की चर्वाके साय- 
माथ श्रानन्दात्मक भ्रनुमवो कौ गठरी ही जैसे सुत्त गयी । 

प्रमिता वोली--'"मई मखा भ्रा गया । काशमीर वास्तवमे पृची 
षास्वरगेहै। मूमेतोदेप्नालगतादै कि किसौनारीने दही धने प्रनु- 
भूव पैः धाघार पर यह्‌ चात कटी होगी । कारा तुम चलती तो तुम्हे 
पता घलता क्रि भ्रसली सुव कंसा होता है!" 

फिरोक्ताकेनेघों मे एक चमक-सी उत्पन हो गई 1 एक्‌ सालप्ता 


के साय वह्‌ बोली-“^तव तो वहाँ तेरे वड़े उठ रहे होमि!“ 


प्रमिता बोली-“"यों कोड खास ठाठतो क्या रहै, तेकिन यहा 
तो सब प्रल्या-ही-पर्टा धा 1 यहां तौ वही दयक कै तीन्‌ हम्‌ 


ग्रात्मत्याम की भूमिका 


श जीवन-रत्तना का स्वाद ही वदल्न गया, जवक्रि पिताजी सायये। 
९ इस तरह त्रु नहीं समगौ 1 वरहा दर प्रान्त के, देद-विदेद के, कालि, 
रे, ने, लम्बे, हर प्रकार के नमूने देखने को भिस्ते ये । 
रोजा वोली--““वम रहने दे ! मेरे ऊपर कुं दया कर । मेरा 
तो इतना सुनकर ही वदन एठा श्रा र्हा.है!'" 
कथन फे साथःही वह्‌ प्रमिता से लिपट गई । श्रमिताने भी उसे 
प्रालिगन मे भर लिया । दोनों कुद क्षण तक युग-युम के प्ये प्रेमियों 
छी माति एक-दूसरे को प्यार करती रहीं | 
फ़िर श्रमिताने उसे प्रलग करके क्हा-- “वहाँ तू होती तो वड़ा 
श्रानन्द रटत ।*“ कटती-कदहती वह्‌ थोड़ी स्की प्रीर कान के पास महु 
नले जाकर वोली--"“एक दूसरे के सहारे हम जिसे चाहते उसे वेंदसिया 
-यना हासते 1" 
फिरोजाने नाटकीयर्टगते दुःख का प्रदधान करते हए हीय उठा 
कर गा दिया-- 
येन थी दमारी किस्मत कि विसाति यार होता, गर भ्रौर जीते 
रहते, ये ही इन्तखार होता 1" 
श्रमिता हस पड़ी श्रीर वोली--“्रपना शुखं हाल तो वता । तूने 
कितने चिक्रार मारे? दीपूकोततो ठिकाने लमा ही दिया होगा ?"" 
परो तपाङ्‌ ते वोली-- "योर .1 पर वह्‌ वचारा तो एकदम 
सखरगोदा निकला । वत्ते प्राजकल एक षर श्राया ग्राह । किसी को 
हाथ टी नहीं लगने देता । एकदम संन्याक्ती समो 1" 
श्रमिता ने गम्मोरता कै ताथ ग्रपने दोनों हठ दवा कर्‌ स्वीकारोविः 
कैषूपमे सिर हिलाया श्रौर कहा--“जेरका शिकार वड़ा खतना 
होतादै! चद कसी चिडीमारके वक्तका रोग नहीं! सैर, देः 
तुम्हारे संन्यासी को भी! मने यहूतेरे मदात्माग्नौ को तत्वे चयारि 
ई!" 


फिरोडा ने किचित्‌ व्येग्याट्मक मुद्रा वना कर का~“ 


श्रासल्याम की रूनिका 


= => =-= 


कटकी तीसमारांदह! मेरो खरानहै उच्के षदे रदेररः 
गलने से रही । भरपना-सा मुह्‌ तेकर माग स्च सेने 7" 

भरिता बौसी--"ह्‌ प्रव भेरेमनमेंमदरन्डनरः1 
को धकारा कोई नियमभो मातूनहै? प्छेचयङर्न 
फिर पचान वाधना होया) वाद भ्क्टीर्टश न्दे द्द 
भ प्रगर समय भधिक नमता है, ठो पानन्ड मै ङ्भ ३1 

फिरो्ाने निपिस्विकिसे रगे हृ सान रोड ऋ 
कर्‌ ध्रपना मन प्रकट किया! 

किन्तु प्रमिता उमभोरध्यातन देकर 
समम्परती रही । 

त्व फिरोका वो्तौ--“्ीक दै, भायथमदक्लन्दे। चन्न 
भीतौ रोद प्रति है।" 

म भांतिष्याका काेव्रन त्विः न्स चन न्दन्न्च्द 


दद । ॥ 
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रिय पूरं मनोयोगे ते नेतर्टाधा। उसके मतम भ्राजं एक 
विणेप उल्लास धा । भ्रव तक वह्‌ पचास रुपये जीत चुकता था । तमी 
उसे घ्यान श्राया पिः श्रगर पल मे उसके भाग्य चै साप दिवा होततातौ 
उसकी सेव मे कम-से-कम दसपच हजार कौ रफ्रम श्रवश्य होती । 

श्रय उस पर एक उन्मादा छा गया था} वह प्रापत्तिजनक काल 
देने लगता श्रौर भाग्य प्रत्येक चार उक्के गलते मे विजयश्री ाल देता । 

उशी रमय फिरोजाने प्राकर उसके पारटंनरसे कहा--" "मिस्टर 
राजु, श्रापको रत्नाजी बुला रदी दँ । वे बाहर तोन में सडी दै 1" 

राजू केलिए रलाफानाम जादू काश्रसर स्पताथा। बे उत्तकी 
पूजा कस्तेये प्रौरष्सीलिएु उनकी गणना, उसकी एपा-कटाक्ष कफे 
लिए धरपना जीवन उत्सगं करने पाले पटीदों मे रोप्ती थी । उस समय 
येलभेउन्हसकाप्रनुभवहोर्हाया। विजयफालोभेभीकेमन 
या । प्रत्तः यक्रायक उसी दिथति वदी दयनीय हो गयी । 

तभी फिरोजा ने उनके हायसे प्तेते लिये प्रौर कहा--““प्रापी 
अगहुर्मगेलरटी टट श्राप मिलकर्‌ तुरन्त श्राद्ये । वरेचारी बड़ी दुखी 
मासूगदी स्ही ह 1" 

एसना नुनते टी सज्‌ महादाय प्रपना सन्तुलन खो वड भ्रौर लपक 
परलोँन नी प्रोर भाग सदे हुए | 

रशने पसभ्रोर पिपेपध्यानन दिया! वह एकं सिद्धदस्त 
भला फी भांति मेत्तता रहा। यहां तक कि फिरोजाका स्थान 
प्रनिताने ग्रटृण कर लिया तो उस श्रोर भी उसका ध्यान नहीं गया । 
पिर गृद्ध र्द्रा फिश्नपेदु मिर्टर वेलान की कुसी पर, उन्हीं 
साय, मिततेर देता वेड गयी । गु भ्रन्य तदपि भी नासेश्रोस्से 
पेर फरम्म्टी षठो गरर। 

यतते दुष्‌ वाततापस् कौ देसगर्‌ रकित कौ तनिक प्रात्र हूत्रा, 


तेषिन उस भोर उसने श्रधिनः ध्यान नहीं दिया, गेयोकि पेसातो रस्म 
भेद्ततौ तर त्म टत $ य = । 
प्युलों पर निस्िटी होता षा! सद्‌ पना ध्यान पत्तो से वकने नरह 


भात्मत्याग की भूमिर ३५ 


दिना चाहता था। वह गान्ताथा विः एकाप्रतामंग हते हैः पमा 
पलट जायगा 1 

तमी परते वाटली हई अमिन वोनी--““प्ाप बहुत भ्रच्ा चेते 
६1“ 

रकित ने प्राप उठाकर प्रमिताकी प्रोर देपा 1 उमे प्रतीत षटमा 
पिः वह स्वप्न देख रहा है । उसके मन मे भ्राया--यह तौ साक्षात्‌ उ्वमी 
है! पटे कमी दमे नही देवा; दायद भ्राज ही प्रायी रै। 

प्रमितो के पद्यन्व्के प्रनुसार्‌ फिरोजा वोन उढी--““ वाक बहुत 
भच्छा सेतपते दै 1" 

तब एक सम्मिलित स्वर गज उठ--""वाकरई ूव सेलते £ 1“ 

राकेश का हृदय एक.पकयनीय गवं से एूत उठा । यह्‌ निश्चिन्त 
होकर धेलने लगा । परन्तु ्रब उरुके ध्यान मे भ्रमिता का धमित 
शौन्दयं भ्रीर उसकी वही-वडी कजरारी मसे धूमरहीषी। वहुफिर 
मीणीतरहाथा। उसे क्या मानूम या किं यह्‌ सव कभी पड्यन्तेके 
यिषानानुसार हो रहा दै । 

दधर प्रय सदपरियां, बौच-चीचमं, राकेश को तारीफो कय पतं 
धाथ रही थीं 1 उधर भ्रमिता कभी-कभी उसके परकोभी धपनेपैरसे 
दबा देती धी 1 राकेश जद कभी भी उसकी पोर दृष्टि उठाकर देषता, 
तो वह मुसकरा देती । 

तेव राकेश की हृद्‌मत्ति थम जाती । उमकी सांमौ वा उतारचदयव 
श्रमहीनहो जाता 1 धमिताके षूपने उसे प्रसाधारण पसे प्रमावित 
करद्धियाया। 

. उम दिग उसने वहते सोच-विचार कर प्रपने को सदाय धा ! प्राज 
षह चटकीले प्रौर्‌ भडकीते वस्नो षेः स्थान पर सदे शोर रुस्षिपूरणं 
षडहे पटने थो ग्रौर ऊंवा, पोसलानुमा कैशचविन्याम पे स्यान षर्‌ उषती 
पौठ पर नागिन-तोदो चोटियां वदरा ररी घी । उसका भ्नमानपां 
कि टतिम मौन्दर्यके जाचसे राङेय मडकंकर निकल भा 


३६ श्रातमत्याग की भूमिका 


स्वाभाविक सौन्दर्यं उसे श्रवद्य प्रभावित्त करेगा 1 

उसने इस स्थिति का पूरं ्रध्ययन करिया । जव उत निक्ष्वय हो 
गया कि वह्‌ उचित प्रभाव डत्तने मे सफल हौ गयौ है" तो उसे श्रपनी 
वेणी मेँ ुंयी हुई मुलावकी कली निकाली भ्नौर मसल कर भित्ते 
देया की भौर फक दी । 

यह्‌ एक गुप्त संकेत था । तभी फिरोजा योल पड़ी--५भ्रव दो- 

चार हाय पलक भी हो जाये, तो वित्तना श्रच्छाहो ! हमे लोग. 
उसमे भी मिस्टर रकि का येल देखने को उत्क है 1" 

इतने मे सभी लड्कियौ चित्ला उटी--“ट्म भो देलेगे । मेरेभी 
पत्ते वार दो 1" 

कथन के साथ ही इधर-उधर से सवने कुर्षी खींच सी । 

तभी श्रमिता ताश टेचुल पर पटफकंर वोली-- लश फे लायक मेरे: 
पास पसे नहीं है । तुम्हारे तरह ग प्रमीरनही हं" 

लयः चाम सुन क्र रकेलके मनमेमी इस प्रकार की प्रति 
छ्िया उत्पन्न हु थी । वह परिस्थिति का समाधान नहीं कर पा रहा. 
धा! एके वार उराके मनम श्राया कि वह्‌ उठकर चलदे। चिन्पु 
तथी श्रमितताके कथन ने उसके विखर कर दूते हए साहस को सहास 
दिया । वहु चुपचाप स्विति के यदलते हुए स्वसूप को देखने लया ! 

रमिताम्ने इस प्रकार के फलय के सदस्यो की ्राधिक्‌ स्थित्तिका 
सानन धा । फिरोजा ने जव बताया था किं वह्‌ केवल ब्रिज सेलता है 
श्रौर एका प्माला काफी पीता, तभी वहु समभगरई्थी कि रकेश्ष 
को जेव कितनी पारीहै। 

प्पे कथने से उत्पन्न प्रतिक्तिया का अध्ययन करते ही वह्‌ समभ 
गयी कि एष सम्बन्ध मे उसका श्रनुमान ठीक ह 1 तव वह्‌ बोली“ 
षटसी रतं पर सेल सकती हूं कि सीमा तय कर ली जाय 1" 

भ्रव सभी एक स्वर मे वोत पडीं-- "मंजूर है 1" 

अमिता की योजना के श्रनुरूप सव कार्यं चल रहा धा 1 फिर ताश 


भ्रात्मत्याग कौ मिका ३७ 


चटि गये श्रौर राकेदाके भ्रगे नोटों का ठेर लगना प्रारम्मदहौ गया। 

दस भति राकेश फे संवेदनभीव हदय मे भनजने हौ भरमिताके 
भ्रति कृतजनता मर्‌ शई । उयो-त्यो वह्‌ जीतता, नोटों कीढंरौ फो प्रषने 
सम्मूपं सीचता, तत्र उष्के मने प्राता--राश, इसका सहपोग 
प्राप्तो सकेतो एक दिन मेरौ भरी गृहे-दधा वदते सकती है। 

उन समय राकेशके मनमे तनिङ-मा-भी भ्रम नहीं उत्पन्न दभ्रा 
कि बह वलि फा वकर है जिसे सिला-पिताकर भोटा बनाया जा 
र्हा टै! ॥ 

फिर प्रतिदिन रेषा हीने लगा 1 प्रमिता उसकी संवर्धकः वन गयी 
प्रौर वहु उसके प्राकर्पण मे खो गया । इधर उसका यैक वैतेन्स यदे 
सगा, उषरं कंफी के व्याति का स्यान मूर फे प्यास ने धीन लिया 

श्रमितानेधौरेसे एकान्त मे उमते वार्ता प्रारम्भकर दी। फिर 
पनिष्टता वदृने लगी । जव प्रमिताको विशवास दहो गया किः उसके 
जातको तोड़ने की शपित रकेशमें नींद तौ भ्रपना भ्रगलः कदम 
उठाया प्रौर उसी दिने राकेश एकः सम्वी रकम हार गया । 

हारे जुमरारो कौ मनस्यति पायते शेर कै समान होतीदै। 
उमने पैसा समाप्तं होने पर देल यन्द फरके उढना भादा, तो भ्रमिता 
ने प्रागे दृकर रोपर दिषा। उते दाठस व॑घाया प्रौरगे्तते केलिए 
चण दिपा । 

परन्तु परथतोरषेहारना या योजनानुपार हाणखे कौ वारी 
मा गयौ धी प्रमिता प्रोत्साहन के साय स्पा दैती रही प्रर वहु दार्वा 
रहा 1 

दूसरे दिन रकेशनेवेकसे पया लाकर भ्रमिता काच्रानुक्रा 
दिया । क्रन्त प्रव उसङ्गी स्विति स्तने लपकन यथो 1 प्र प्रमिताका 
षटपैय प्रषूरान या । उतने स्पयः देकर उमे मेलने पर विवर्त कर 
दिमा यहं फिर हारा तो उसकी हिम्मत टूट गयी † 

भ्रवसर पाकर अभिता उमे धषने साय बाहर सनष 


३८ ग्रात्मत्याग की भुमिका 


श्रमर उस दिन उसने नारी के अ्रमोघ ्रस्वं का प्रयोग कर दिया। 

उसके हाथ को अपने हाथमे डाल कर वह्‌ नाटकीय ढंग से भाव 
पूण स्वर मे वोली--“दार-जीत तो सेल दोती ही है । इत्म ठु 
होने की क्या बात है? नै तुम्हे दुखी नहीं देख सकती 1" 

राकेश को प्रतीत हा कि उसका स्वप्न साकार हौ जायगा । 
उसने तो पटले ही दिन रे उक्रको अपने हृदय मेवंठा दिया था। 
भावना के उद्रंक में वहु मौन वना रहा । 

तभी उसके नेत्रो मे अपनी शां डाल कर वदु बवोली-~"^तुम 
नहीं जानते राकेल, गे तुम्दारी पूना कसती हूं । तूम मेरे भ्राराध्य-देव 
हो । भेरेमन करा सन्तुनननण्टहो गया दै। य्ह क्लव मे, तुम्हारे 
सान्निध्यमें वीते हए षणो को स्मरण करती दुर्दम अगली मटका 
स्वप्न देवती रहती हूं । मेरा मन संवेदनलील ओर चिन्ताकुल हौ गया 
है कमी मुभेभवदहोतादहै कितूम मू पसन्द करतेभीया नहीं! 
कमी व्यान भ्राता दकि मेरा सरार ङ्प-रंग भला क्या भायेगा ! 
परन्तु मुके अपने प्रम पर व्रिद्वासदहै। तुम्ारे मिलने का प्रर उठे, 
तो म भपनेको हारकरभी परुखी रहुंगी 1“ 

कथन के साय ही उमने श्रपना सर राके कै कन्थे पर टिकादिया 
श्रौर नारी की मर्यादा-सीमा तोड़ कर उमे आलिगन में कस लिया 

राकेश उस्तके कपटपूणं व्यवहार कोन भापपाया नौर भ्रमिता 
उसे श्रपने मायावौ प्रेम के इन्द्रजाल पे फँसि कर्‌ श्रषना मन्तव्य सिद्ध 
केरले मे सफल हौ गयी । 


प्रतिः होनेसे कुद ही पूर्वं रकश सोया था । इतर कारण उतर 
भां नित्य की भति श्रपने नियमित समय पर न खुल स्री । पिते 
दिवस की धकान रौर नँय जागरण के कारण वह देर तक सोता रहा 


भ्रालत्वाग की भ्रुमिकन ३६ 


लगभग ग्यारह वजे दव उरक्गो आतर खुली तो ्रम्पानानुकार उमकी 
ष्टि जपन कलादमे वधौ हृदी की प्रीर चनी गवी । मनण्दैष 
कर प्ट्नतो बह त्रया गथा पौर दद्वहयाकर उ5 वैढा। प्रनु 
शशी पर जाने कासमरय बीत चुका या; इतक्निए वहं पुनः तेद गणः 1 

भ्रव विगत संध्या घटनाओ।काजोक्र प्रारम्भ हुप्रा पाउने 
शौर उमकाघ्यान जा पटवः । धो देके विथाम ने उमे विनतामुकने 
करदियाया। प्रव उतत अरीन स्वउत्रभो परेवान नदीं करर 
था मौर मविप्य के रति उफ मन तें एर भपय उस्साद्‌ भौरदिरिशष 
जागृत हो गमाथा। 

सोफेप्रवेटे हृए ही मातरी कार्यक्रमफौ रूपनरेमा वना उनी 
उसने निश्चय विया किह लाला जीके राजकोममारकौ दृष्टि 
से द्रूर रफ फी चेष्टा करेगा, किन्तू स्वयं उम रहम्य कौ धीरे-धीरे जपने 
भापजनि नेग । तासा जी को नाराच करके उनङी वसीयतकेनाम 
से येयिने हौ जाना उतरे भष॑ता जान परो; वलति उमया विवास्य ङि 
बर्‌ उरा रादायताके द्वारा अमिता को प्रन कृरतैमे मफष दौ 
जाधगा। 

सव समस्या उत्पन्न हुई प्राफिम मे उपस्यितन होने कौ । चुट 
का भाव्रेदन-पथ दरुमरे दिनदेते दा निर्वप के वट्‌ सष्याकफे क्प 
धरम रूपरेत्रा निर्धासि करणे लगा । 

तमी उतेकमरेमे किसी के चलने फा स्थर मुनाहं पद्य भ्रौर वदु 
उट करर्व॑ठगया। उमे जगा हअ देधङूर वलवन्तेने मकेन भे चाय 
कैः तिरु पृद्धा । राकया उमका संकेत समभ गथा ओर उमनेश्र रितरा 
दिदा1 

चायके सय सलाजी मी पारे । रकेयक्ीदृष्टिमे ज्यही 
उनके मुख पर पटी, ज्यो उषी समन्तमेश्रा ग्याह्ि रात्रिका 
शान दान्त हो धुका है ! साला जी सपने स्वामाविक मूष्येये। 

कमर भेप्रवेय करने के साय ही उन्होने उसे क्टा--""वडोदेर 
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तक सोते रहते हो । मेँ दो धटे चे तुम्हारे जागने की राह देल रहा हं । 
जल्दी से मँर्‌-दाथ धोकर तैयार हो जाग्रो वादशाह ) 
लाला जी का कथन सुनते ही राकेश के मन में श्राया--वाह { यह 
एक दीद्धी! एकतो रातभरसोने नदींदिया ओर भव मूके कुम्भ- 
करं का अवतार सिद्ध कर रहे ह! 
किन्तु उसने ठेसा कुद न कद कर प्रत्यन्त विनस्रताके साथ 
कहा--"्भभी लीजिये लाला जी, भैयों चुटकी वजति तयार हो 
जाता हँ) 
लाला जी मुस्तकरते हुए वो्ते-हमे तो शानदार भूख लगी है । 
रातकोतो कुं नीं खाया था । उसके वाद कुदं प्रोग्राम बनाया 
जाय । दाततरंज चेलते हौ वाददाहो ?“ 
चायक्ा धृट कंडठसे उतासते हुए रकेदा वोला--^भ विल्कुल 
प्रालतू नदीं हि 1" 
कथन के साथ ही उसने बलवन्त की भोर दृष्टि फेरी 1 उसे श्रपनी 
ध्यान से देखते हुए पाकर राकेश ने मूह-दथि धोने का संकेत किया 
वीर सर परलोटे से पानी उसलकर नहाने के अभिनय हारा अपना 
मन्तव्य प्रकट कर दिया । 
वलवन्त ने उसे अपने साथ श्राने का संकेत किया । स्पप्टया कि 
वह्‌ उसका घ्रादाय समभ गयारहै। रकेदको यह्‌ देष कर प्रसन्नता 
हई करि वह्‌ श्रना मतलव सिद्ध कर सकने मे सफल टौ गया । किन्तु 
तभी लालाने भागे बढ़कर बलवन्त को वाथरूम की राह्‌ दिन्नानि का 
भ्रादेश दिया 1 
यायरूम मं पहुंच कर राकेदा पुनः श्रपने विचारोमेंखो गया | ग्रान 
याली संध्या के चिपय में वह्‌ सोच रहा या। तभी कपड उतार कर, 
नल क शीतल जल के नीचे भोगतते हुए, उसका घ्यान च्रपने क्षरीरकी 
मोर चला गया, तो तुरन्त ही उसे श्रमिताके दारीरिक--सौप्ठवका 
स्मस्र टौ श्राया । उसने अपने अंगों मे एक तनाव का श्रनुभेव किया । 
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फिर वह्‌ विगत रात्रि केनूखद प्रमेयं खोगया। उनके कानमे 
भ्रमिता कौ मदुर स्वर वहग बून उयो--शरू प्रार्‌ मवपौ माई 
टिपर ।* 

उने यरचवं हया कि उमे ठेवा कौन-ना विनेय मृगय है, निने 
कारग्ध खमिनाने यह्‌ रिमाके षाम क्या) नेमी उमे च्यान यापा 
वास्वर्मे मृन्देरनो अमिनाद्रै। लेकिन ञ्नयनारीनोनोदेमोत्ते 
सक्ती । भमी न्य क्रिसीमारीकौहमर्पमें देवने का यवमर 
दीका प्राप्न दमा दै! 

नारी कारू श्रौर गारीरिकः गठन...! उसको मोदं टृ जिमामा 
नै करवट बदली । तुरत च्यात आया--यदेमौ वामना का ग्रीक 
है, न्य नाद क्री कमनातौ द्र, उमक्य त्रिकार तक परप्रहै। 

व्रिचारस छा कोप ग्यूल मरया। जनिनाकेदमन्पका ध्यान मौ 
तोष्राषही 1 धिवाह्‌ सै पूवं वटमी तो षर्यीदै। 

वन्तु उममेतोरैप्रकक्लाटरू, बौरस्रिनीनायो से पम 
केरनाषपमरींदै। 

उतार मिका-टा, पपनटींदै! किन्दुदिवाद फ धृकंदेद्‌- 
पित्तेन षापनीतौ नौर्‌ क्यादै? तुम्टरे मनमेवाप्ना नदत 
तो तूम देना किन प्रकार कन्मकनेये? 

शन्तु मै तममे व्रिवाह्‌ करू । परन्यर प्रमन हौताके 
यह मने इतनी घुट कमे देनी } यह मो नोमम्नवहै ङि दहं भरी 
मति पव्वातपकरद्टीद्ये। 

ङिन्न उसका विचार नीनिन्नहै वहतीप्रंमप्रोररिषाट षो 
पृथक्‌ वस्तु माननी दै 1 

तमी उम मन मे प्राया--अच्छा, गारीरिक सम्दन्प स्पापिते होने 
केः पश्चान, अथर विवाहून दूषा तो... उमद्णा म यह मम्बन्य 
वासनाका धृरितन्त्य न धार्त कर देया? 

क्लब उसका विद्यान्‌ एव सम्कार बोना--वह्‌मीत्रौ इन मिय 
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को तेकर परेछान होगी } परिणाम की ओर ध्यान जाते ही वह्‌ स्वयं 
विवाह का प्रस्ताव करेगी } 

इस विचार के उदय होततेही वह्‌ इस्त भांति अआहदवस्त हौ नया, 
मानों समाद कौ निविड अंघकारमयी राच्रिक्लो भेद कर प्रकरमात्‌ 
जीवनदाता सूयं चमक्ने लमा हो 1 

उसने भटसे तीचिये ते वदनं पोदकरर कपडे परहुनना प्रारम्भ.कर 
दिया । फिर वाधरू्पमे सगे हुए दीक मे अपना मुख देखकर उत्ते 
ध्रपनी दड्डो प्रर हाथ फेरा। मन में प्राया--शेव कर लेता तो त्रच्छा 
धा\ फिर यालो मे तेल लगाकर, कंधे से उन्हुं संवारते लगा 

वायर्म से बाहर निकलने के पूवं उसने श्रपने मुह्‌ पर स्नो लगाया 
श्रीर एक वार फिर दीम श्रपनी मुद्ध-खवि देखी श्रौर मन-दी-मन 
सन्तोप को श्रनूमव करते हए उसने वाथकूम का हार खोल दिया । 

वाहुर संड़ा हु्रा बलवन्त उस्रकी प्रतीक्षा कर र्दा या1 उत्ते प्रपतने 
पीये श्राने का संकेते कर चहु भोजन-कक्षर्भेलि गवा) 

वरहा लालाजी टेुल पर वठे हुए प्रतीक्षा कर रहे ये 1 सामने प्लेटे 
सजी हुई थीं। नायते का विराट श्रायोजन देकर उसे जरा श्रार्चयं 
ह्र । साथी र्से्तमा किं सवकृ्टोते हुए मी कीं कुचकेभी 
भ्रवदय है । तभी उसे ध्यान श्राया किएेसे समारोहोमे परिवारके सभी 
सदस्य नियमान्‌.सार उपस्थित रहते ह । 

तनी लालाजी वोल्ते--““वंठो वादगाहो 1" 

कथनके साथही मिटाईकौ प्लेट सालाली ने उसकी प्रों वडा 
दी। थोडा-योडा चख्नेमें ही रकेड का पैट भेर गवा 1 श्रव उसकी 
समक में घ्राया कि वास्तव म भोजन-वु क्या दोता है! 

नादतां चल र्हा था श्रौर उसके मनमें चिन्ता के ववण्डर उठ रहे 
ये 1 बहु विचार करने लगा-एक सौ प्रस्सी रुपये की श्रपनी नीकरीमें 
तो जीवन का वास्तविक सुख उपलब्य नहीं टो सकता \ वित्ताजी.कव 
तक रपया भेजते स्हेगे । उनकी श्रपनी भी तो सीमा ह ) फिरये सदैव 
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तोरम महीं} 

पताका ध्यात प्राति दी उते पिते सप्ताह प्राप्त उख पनेन 
स्मरण भ्रा गया, जिसका भ्रभो तके उत्तर उने नह ष्दिपाथा\ ग्तैव 
चे श्रयि एक वर्थ से प्रषक हो यमाथा1 योतवे प्रति सम्ताह्‌ निय 
नित रूप स उह पत्र तितत ये भौर एकाथ दिन के निष गौव द्रानेका 
श्रनृरोच भी कसो थे, पर रकेशच सर्ये का ध्यान कके सदव यदी उत्तर 
देताथा फिनौकरी नयी दनेके कार्ण द्रभीदुटौ नदीन्नि पा 
ष्टी 1 

दस वार उसके पिताने तिपा कि मच्पिाके कास्सषणेषे 
कृष्ट प्रधिक है } एक वार्‌ मिल चाज तो श्रच्छा हो पिर पदा नहीं 
प्रर्भैव्होयानहो! 

वेतो उत श्रपने पिता से कोई विशेष सट नदीं या + सच पूष 
रौ वह्‌ उन्देप्रपिरिक्ति भराय का एकं साधनमात मान्ठावा\ उसका 
विवार णा (कि एक प्रकार से वे उसके दीनस के उत्तरदायी ह \ श्रगर 
उन्दने पूनानपास्मे साससमयन मेवाक्ररचनोगर्जनकौ चेष्टक 
दती तौ वह्‌ भी समाज में एक घनिक-पुय के स्प मे प्रतिच्छत देता 1 
पिताके प्रति उक्तके विचारि सर्दवस्ते कुरतेरी वनग्येदे) ऋ्रिन्तु 
उनके पत्र तै दस समय उत्ते विचलित्ते कर दिया । उत्ति ध्यान श्राया उष 
सै कै सुददूक क्य, निरते उरुके पिता सपव एने ये ओर्‌ चित्के 
श्र की लक भी उरेक्मी नरी मि्ीवी। स्त विद्वात्तिदाकि 
उसके शन्दर काफी मानयद टै! 

प्रतः वसने सोचा फि पह शीघ्री पव उानेकीव्यटस्या नयमा 
भरर पिताजी सै इारे-दपारे मे कटे किः श्रव्या, चे मोट देत्याग 
कर स्र कुदध उक हवते कर दे, भन्मया एकाणुकः दुर्ध हौ ऊने 
पर इनके जीवन-मर कौ कमाई कौन जनि, किन दे नने ! 

प्यासौ मे कैदली से चाय डालते हृषु चानाठी वौने--्िन्दमी ल 
क्य दै! नोद्‌ फिक्र नगरम! एक ट्म किकमो जन 
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नहीं मिलता । चायपीलो तो चलो कहीं घूमभ्रायें । .क्या स्याल है 
चादयाहो ?'" 

राकेद के कण्ठ से एक निःइवासत निकल गया । कूं व्ययित स्वर 
मे वोला--““्रापको पता नहीं, पीड़ा इस संसारम ह्र व्यक्ति के साथ, 
किसी-न-किसी क्पमें जुडी है। कितना श्रनोखा चवकरटै किग्राप 
सममते ई, म सूखी हँ शरीर मँ समता दं, आप सुखी ह । हर व्यक्ति 
श्रपने ही दुःख को संसार का सवसे महान्‌ कण्ट समभता दै सौर सम- 
भता है कि उसे दछधोडकर ग्रन्य सभी लोग रुखके श्रगाधसागरमें 
कट्लोल कर रहे ह 1" 

लालाजी वोत्ते-“"भेरी स्थिति दूसरी है । मू सव प्रकार का सुख 
प्राप्त है। वक्त एक यहीदुमलरहैकि"" श्रव क्या कहूं !'* इसके वाद 
एक निःव्वात्त लेकर कटने लगे-- “मेरा मह्‌ चन्द है 1 एसा कुदं लगता 
है जत्तेप्ीनेमेंकंसरटो गयाहो, जिन्दगी में ठेसा कुं घून लग गया 
दै, जिसने मूमे लोला कर दिया हो । गरनीमत है कि तुम्हारे साथतो 
रेसी कोई वात नहीं है । इसलिए कटता ह-- तुम मेरा ददं नहीं सम- 
भोगे, वादयाहो ।"" 

राके वोला--“एेसी वात नहीं है लालाजी । संसारम सभी काम 
एक दूसरे के सहारे चलते हँ । हर वस्तु की एक सीमा है । समय वडे- 
सेये घाव भरदेता है । लेकिन यह्‌ वाततोतयहै किं मनम किसी 
वात को एने न्ने घुटन उत्पनन हौ जाती है) किसी का दुःख-दर्दं कोड 
वाट तो नहीं सकता, लेकिन दूसरे कौ सान्त्वना से दान्ति श्रवह्य प्राप्त 
होती है 1 

लालाजी किचित्‌ श्राद्रं कंठ स्ते वोले--“्वहीतो दुः की वात 
किर्मकिसीसे कुं नहीं कहे सकता 1 चात ही क्‌ं पती है। द्योडो 
भी, वीन्न साल वीत गये, श्रव क्या रह्‌ गया है, थोडे दिन कौ जिन्दगी 

यचौ दहै वह भी कट जायगी । कभी-कभी यही सोचने लगता हं कादा 

कसी तरह ते मे प्रपा फं पूरा कर पाता 1 मगर चाय तो पियो । 
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ठम वादशाहौ 1" 
५ त को परा व्यक्त कते हुए अवे उनका ध्यान रेके 
सममू सते हए व्याति की परोप सया होवे पनी स्वाभाविक मनस्यति 
म लीय श्रि भौर वाक्य के मेत तक पटे हए मूसक धिपे \ 
रक्षशभे प्यासा उमाकर एक शुष्कौ जी ! तभी उस मे भे प्राया 
चिराच्च पौर फं को तैकरसालाजी टुती है, धनिष्ठता स्पावित 
छ ॐ उण, भे स्वये ही एक दिन उसके सम्मृष, इसी भाति चाय 
षा प्माला पीति हृष्‌ वीच का पदौ हया देगे \ एसा भी सम्भवहैकि 
पिस एड फो उन्होने इतना तस दे रका है उसके भून म कोर साधा 
रण॒ बात दौ { प्रवर लोग भावुकता में पड कर साधारणौ पटना 
के प्राधार प्र्‌ रार्‌ काष्ट वनादेतेदहै 
य समाप्त करे प्याता मेज पर रसते हए उने प्रपनी मस्या 
को उनके प्म फले का निश्चये कर लिया} बोलो मीच 
प्रेवान द् । वात मददै किं जव तक पिताजी का साया वनाद त्व 
कतके तो कोईवात सदी, तेक्रिन उसके उपणन्त श्राप ततो जनत दी दैक 
वैनी-बासी प्रान के नवमूवको के यस को वाति नी । इसीलिए कौट 
पष्ठी नीक दूढनेके निए महौ योह)" 
साताी पोते--नकते तो श्रे-पीद्चे सिल ही जायगी । लेकिन 
भरी पभ ते वृह कती करना चाहिष । उपमे वा लभर । एक 
टृषटरखरोदमो) एकया दो टूयमरदेक ववा लो किर देतो व्रमीनं 
मोना भलत है या नही वादजञाहो ! ” 
रिय कौ समममे नही श्राया वेट्‌ किस पकार श्रपनी स्थिति 
भट करे निषे वहं लालाजी कौ स॒हानुपूति का पात यन जाय । 
ए मिनट वह्‌ भूप हा प्रौर चाय के वम्पच फो उटाकर्‌ येज पर 
इनके दे शटवदाकर एक लोकप्रिय धूत मजमे लग! 
व 4 ए रेषा मुह बनाया, मारो उक भिहवा मे नोचे कंडनी 
दकुकष्प्राग्यादो च्रौर नाटकीयस्य श्रयते स्वर्श 
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दुः श्नौर व्यथा भरकर उसने कटं दिया--“ग्रसल में हालात कुं रेते 
ह जिनके कारण व मे मेरा रहना सम्भव नहीं है । ञ्रगर पिताजी के 
याद्वह रहूनाभी चाहु तोमेरेप्रासोंकाभयहै। फिर ग्रप तोः 
जानते हीह कि प्राणों का मोह किसे नहीं होता 1“ 

त्रव लालाजी को वार्ता मे रसवोध हो श्राया । बोले-“"साफ़-साफ़ 
चात वता । छावद मै तुम्हारी क्‌ं मदद कर सकं 1 मू तुम पराया 
मत समो, वादशा ।'" 

तेकिन राकेश उठ खड़ा हु्रा भ्रौर वोला--“फिर कभी मौकेसे 
सूनायेणा । श्रभीतो म चलूंगा। एक मित्रके यद्व जानादहै। काफी 
समयदह्ेगयाहै। पौने दो वज गये 1" 

लालाजी उठ खद हुए ग्रौर डादईगखूम की श्रोर चलते हुए बोले-- . 
“'विमतनी देर में वापस श्रा रहै हो वादयाहो ?"“ 

उनकेस्वर्‌की श्रात्मीयत्तासे राके चौक उठा 1 श्रनजनेही 
उसे मुखतन्ते विस्मय के साय निकल गया--"" वापस }" 

लालाजी ने उत्कौ पीठपर हाथ रख कर कटाह! धरना 
कर क्या करोगे ? यहाँ तुम्हारी वजहुतते मेरा वक्त श्रासानी से केट 
जायगा 1“ 

ग्रथ वह्‌ बोला--"“ेसी वात नहीं है लालाजी 1" 

सासाजी तेपाक्‌ से वोत्ते--“ लौट कर ्राभ्रो तव दस वारे में वातं 
होगी } गामःकी चाय के समयतक्रतो जरूर न्ना जाना 1" 

रकेय वोला--“संव्या को तोम कलव ही,चाय पीता ह 
कत किमी प्मयश्रानेकी चेष्टा कर्गा!भं रेश्ीफौन कर दुरा 
श्राप चिन्तान करे 1" 

लाता जी वोत्ते--“कल नहीं भ्राज ! त्रच्छा रात को खान 
के वतत तक तौ प्ारिग टो जाश्नोगे । इतना समभ; लो.कि मैं साना नहीं 
साञऊगा । द्रौर तुम्हारा इन्तजार ही करता रहा 1" 

पिवरत्ताका श्रभिनय कर्ते हुए राके ने कह्‌ दिया-- "रच 
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भान) मेदस के तकः पहुंच जाञेया 1" 
सा ने यह्‌ उब श्िष्टाचार के लिए कटा या जवर कि वास्त 
धिक्ायह्‌थीदरिञ्ते नादने के व्यन्ननोकास्वाद भरूला नहींधा। 
प्रव वह्‌ दाय जोड कर चल दिया। 


दुछदेरवादतकतोवह्‌ निरद्देश्प मड्कः पर पुमा रहा । इधर 
कुद दिनो मे उने श्रपने जीवन कोटे मौचेमे ढालततिया थाक्रि 
एस्के पाच परतिरिक्त समय टी न-रहता या । निमित रूपके समय पर 
जामना, नित्य त्रियामे निषट कर भोतन यनाना, फिर भित जाना 
भ्नौर उसषफैे परयाते धर भ्राकर स्नान करना, कलव जाना भ्रौर वहाँ 
पि दीफ ग्यारह वजे वापस ्राना,सो जाना ग्रादि सारे कायंवह्‌यंव्र 
कौ भोति करा या। यौ तक छि उसङे पोती व गलो के दूकानदार 
णो रसकी भ्रादतों से परिचित ये, उसकी गतिविधियों कोदेवकरही 
समय फ प्रनमान कट तेते थे । रविवारके दिन भी उसका कार्यम 
निद्रिवत रहता था । उस्न दिन वह्‌ ग्रपने कप धोता पभौरस्वयं ही 
प्रेमक्ःतायपा। 

ठेते व्यक्ति के सिए जव कोई व्यवधान उपस्मित हौ जातारैतो 
च्यव क्ष्ट होता है । शवला की एक कटी मंग होते ही वहं म्रपना 
सुन्तुलन स्थिर लने भे म्रसमयं हो जाना है \ फिर क्त संध्या तो 
समी कु ग्द्वड़होगयाया 

भ्रषानकः उसङो दृष्टि पंटापर कौ वडी धडी पर जा पडी । चारवम 
कर पाच भिनटद्ेगपे ये) यह्‌ देदते टौ उसकी तात्कालिक वद्धिभे 
भटा--"घर चल कर भ्रव क्नव चलने की रतंयारी करो ।" च 

यह्‌ तुरन्त रिक्ि पर जा कर जव धर पहुंबाततो चने मरे 
विश्न कए कौ इच्छा उत्पन्न हो गई ¡ कपडे वदने ॐ उपनन्छ हू 


४ ग्रा्नत्याग की नूनिकरा 
चिन्नर परक गया! व्यो चसन श्र मुढ उर्‌ नने का त्रवात्र 
क्रिया कि मन कैः दितिज पर्‌ चुकान कै तरक्नसा प्रकट दौ =ठे। 
ग्रमित्राने जव्र तकर उसके ऊीदन में प्रवे नहीं क्रियाया कह पूर 
ट्पमे सन्तुष्ट था । यव्रिप्यकेप्रत्रि भी वद्र एकर प्रकारनन निदिचत 
ट्र गयाधा । देततन क्था पित्रा केद्रादा मेते गये कपयो ते वह्‌ श्रपना 
व्यय सर्वता पूरा कर्‌ नेत्ताथा । ्रिर जवर श्रमिता ने उत्ते प्रतिर्वि 
णवं भ्रात्मीयता प्रकट की, तौ उनके तान्ण्य को नारी प्रावव्यता जान 
पटी । श्रमित्ता को उसने श्रपने वर्गं कौ एक मायाया तदुकी सममकर 
ही प्रोत्साहने दिवा था। वेह सोचताधाकि दोनों मिल कर टतनातो 
कमादीनेगे कि सृदट्‌ज ही जीवन यापन टो सके क्योकि उसकी 
साधारर वेद-भूपा एवं फलय कैः समय चन के सम्बन्व में दिये श्रादतासनों 
सेच्मे विध्वास्रहौो गयाथाकिः वहु साधारण परिवार की डन्टींः 
लदृकियों कौ मांतिदैजो नौकसी करती ह 1 परन्तु दो-चार दिन बाद 
जव श्रमिता के सम्बन्ध में उसे जात ग्रा कि वह्‌ करोड़पति सेठ मुरली 
मनोहर की पुत्री है, तौ उसके मनम भविष्य के प्रति दूसरे प्रकारके 
भावों ने जन्म तेना प्रारम्भे कर दिया । मने-ही-मन वह्‌ सोचने चगा था 
कि अमिता से विवाहौषरान्त वहु उसकी सम्पत्ति के उपभोग का प्रधि- 
कारभी प्राप्त कर लेगा । । 
उसके मनमेमूल रूप नें केवल यही एकत विचार था 1 जव 
अमिताकोपू्खंर्पस्े अपनी मद्ीमेंकरलेने की दृष्टि से वह्‌ वासना 
की भेंटचदट्‌गया था! एसे चिन्तन में विश्राम करना उसके लिए 
दप्कर हो उठा । वहं उव्कर वंठ गया, भ्टसे मूटकोब्रूशसे प्ताफकर 
कपड़े पहने गौर चल दिया । 
उने सोचा, घरमे वैठने कौ श्रपेक्षा जल्दी से कलव पहु जाने 
मे ्रधिक लाभं दोने की सम्भावना है । उसका श्रनूुमान था किं श्रमिता 
के भी अन्तंमनमेरेप्रादी दन््रउठा हौोगा। वह्‌ भी श्रपनी द्वतता 
प्र दुखी होमी । सम्भव ह वह॒ मी उससे भिलने कौ उत्कंटित होकर 


/ 


५. 
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7, छिन्द वह माज तक कहती य! स्ह थौ 1 किन्तु राकेश के जाते 
उसके मन मे विग्रह्‌ उत्पन्न हौ गया \ उसका विद्वासं कपि उठा 1 
रह्‌ कर उसको अचय मे ङ्वी जिं, उसके सन के निविड एकान्त 
-एक. याचक कौ पीड़ामय मुद्रा के सप मे" सुदूर क्षितिज पर 
से की भति चमक उव्तौथीं\ -. ` _ ~ ` ध 
एक निःश्वासं के साथ उस्तका -दारैत्व उचते धिक्कारने लगा 1 ग्रामा 
को घतारणा से आात्कान्त हो-होकर चहं भीतरी भीतर कप उरी । 
प चे कोई उसके कानों मे वहुक ममा--हाय तूने भ्रेमके 
पुजारी को टुक्रा दिया \' । 
, . उसके अन्तःकरण ने. कदा--'वासना की सूति न वन" घरेमकी 
देवी वन \ वासना का पुजारी तो सम्पूति के पचात, सूति को भरत 
करके उसे ` चितेर देता दै, किन्त्‌, भमी श्रपनी पूजा से श्रमरत्व का 
सृजन करता है ४ ` 
उसका हुदय चीत्कारे लगा--'जनायास हाध लगे हीरेको सूने 
दूस तरह्‌ फक दिया} श्रव निरन्तर कंकड्-पत्थर्‌ मे श्रपना सुख 
दूढना-\' 
उसकी बुद्धि वोल उरी--"वएसना -एक व्याधि है। इससे . वाँद्यनीय 
तुप्एा नत तुप्ति नदं दौती । क्षरिएक सुख. तो दुख को जन्म देताहि ) 
यास्तविकः सुख का उद्‌मव होता है, जव वासना मर जातीहै।' 
एक के चाद दूरा न्त्र उसके मानत्त-पटल पर उभरने ओ 
भिटने जगा । पौराणिक युग से लेकर श्राज तक की प्रसिद्ध प्रेम 
गाया उसे स्मरणश्रायीं। पतिको ही प्रमी के सू्पमें देकः 
प्रौरप्रमी कौ दहौ पत्ति मान करी मन-टी-मन उसे भगवान वं 
भत्ति पूजने वाली नासे अव उसकी कत्पनामे साकार हो उटी 1 
व पकनप्मः उसके भन भे सदगृहरियों कै सूखी जीवन > 
कोको चटित टोने लगी 1 उमे चात्तत्य प्रौर ममत्व ने अंगु लेः 
नेर गोत्त दिये भौर फकरादते, ससकं भस्ते हुए पृछा--युख > 


4.१५ 
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भीघ्यान करो 1 देवो तुम्दारौ इम वासनासे मेरोक्याददा दी 
है! उन गोद की कल्पना के विसे कष्ट-कन्धैयाकी मौनि एकं 
"छोटा चिदु, किलकापिया मर रहा है 1 वह्‌ वुम्दासया भ्रपना मन्ना 
मुननाहै!" 
, श्रमित्ताको प्रतीत दमा जते किसी ने उदय प्रचल सीव तिषा 
है! एक अल्यन्त मन्द, कोमन स्वर--'मा" उनके रनों मे गज उदा 
सदटेमा उसके न्ट से एक श्राह्‌ निर पदी प्रौर उतने श्रमे नेत मद 
लिये । अनजाने ही उसके श्राद्र कंठ से, उव हूदय मयतौ हदे, एक 
भ्रट ध्वनि--मेरे मून्ने-निक्त कर घातावरण॒ में लीन हौ गौ । 
वासना के दानव तया प्रम का देवता दोनों श्रव उमके सम्प 
श्रषने श्रषने स्वष्पमेंमटं ये । 
श्रन्तमे नारी की विजय दूई1 
भमिता ने निदचय किया ङिवह्‌ वामनाकी कद्र नाट्कीय जौवन 
केन करप्रोम की पुनासि यनेमी \ वद्‌ रकश के साय विवाह कफे 
प्रपने नारी जोवन को मायवः वनायेमी । 
उयका श्रनुमव्र वोना--स्पकेपुनारी तोग्होनेरहु) स्वको 
क्षण भरकै पकी वामनारोतौ है 1 चतु प्रमी नन कौ नरी, प्रान्मा 
गै पूजाकगला ह । गकरेण को केवतनुम्टारेननमेप्रेम नही, वतौ 
तुममे प्रेम करता है । केवल तुमसे" तुम्हारे मानम ने 1 तनतौ केवल 
तुम्दारा एक अंगद । पटु श्रीर मनुप्यकाश्रनरमीव्रेम पर टी प्राधा 
स्ति । प्रेमी कद्र मानव को देदना वना देता है। 
तमो वामनाने श्रपना पच्च प्रनिपादिन कसते हए उमे सुमकातेकी 
ष्टा की--पागल्त न यन श्रमिता । सोचे कर देद--एक षे मे वेधा 
पशु मौर विजरे भं बन्द पनी के जीवन की बपेक्ा स्वतेन्य विवर्ण 
करने वाते एक स्वद्यन्दे गगन विदारी कै जीवन-मौख्य को सममः! 
पिने-परि जीदन कौ श्रयह्षा नित्य नया अनुम, प्रतिदिन नया 
नि प्रति समस्स मोगन सेएक दिनं विर्तिहो जती {नेवी 


५२ न्नात्मत्याग की भरुभिका 


# 


वं विविवता का श्रपना एक अलग श्रानन्द है 1 जल्दवाजौ में कहीं एेसा 

कोई कदम न उठ जाय जिते लिए जीवन भर पछताना पड़े । तु विवाहं 
कर, श्रवद्य कर, लेकिन उसी कोव्येय माने कर उसमे रम मतजा। 
कहीं रे्रान दो कि विवाह्‌ कै चक्कर मेँ तेरी वासनाश्रों कौ वलि चद 
जाय 1 

तव उसकी आत्मा धिक्करारने लगी--तव तो त्रु सड़कों पर फिरने 
वाति पत्ते श्रौर विल्ली के समान है 1 

तव तत्काल उठ कर ड सिग टेचुल के सम्मृख जाकर खडी हो गयी 
शरीर यश्च भें श्रपने प्रतिविम्ब को सम्बोधन करती हई बोली -म पदु 
नीं हं सिद्ध कर दुंगीकिर्म वहनारी हँ प्रेम की वलिवेदी पर 
श्रपने-ग्रापको उत्सगं कर देना ही जिसकी परम्परा दै । 

उसके नो म श्रात्म-विश्वास कौ ज्योति जगमगा उटी । 

श्रव उसके मनोमंधन का उद्र लन शान्तहो गया । ज्वार का उफ़ान 
उत्तरते ही उसे प्रेम कै ग्रलौकिक मुख की अनुभूति होने लगी । 

शरास पती हुई श्रपने दी प्रतिविम्ब से वह वोली--् एसा कु 
न जानती थी । मुेक्षमाकरोदेवि !{ मँ राह्‌से भटक गयी थी। 

ञ्पा की लालिमा वातायन के पारदर्शक शीशे कोपार कर उसके 
शयन-कक्षेमे श्रा गयी । तभी सहसा भ्रमिता ने देखा किं उस लालिमा 
की भटक हुई किरण उसके प्रत्तिविम् के मस्तक परम्राटिकीदहै। उसे 
कुद ठेस प्रतीत हन्ना, मानो सुख-सौमाग्य का कुमकुम उसके मस्तक 
पर्‌ भगवान्‌ ने स्वयं लगा दिया दो । 

पक्षियों के कलस मे गुंजितत वातावरण में वह्‌ गुनगूना उरी-- 
ष्ठेरीर्मतोप्रेम दीवानी ।' 

श्रीर वहु वायरूम के घ्नन्दर चली गयी 1 

कुद क्ष वाद वायर्म का द्वार्‌ खुला ग्रौर एक सौभाग्यवती नारी 
की मति एक स्यः स्नाता रमणी, निकल पडी, जिसके विखरे यातो 

निरे पर्‌ छोटे-टोटे मोती चमक रहै ये । निद्चय दी वह्‌ नारी वह्‌ 


भ्रा्मत्याग कौ मुमिका ५३ 


क्ममितान थी, जिसकेनेव्रो मे वासना का प्रय सागरलद्राया करता, 
जिसके मुल पर लालसा कौ ऊप्मा लालिमा वन कर छाई रहती थी । 
इक नेर्वरोमेंतोप्रेम कौ स्निग्य ज्योति यो ्रीर मूखपरतुप्तिकौ 
भलौकिकः छटा भ्रौर हृदय मेँ भरषरिमित उद्यम इच्या के स्यल परप्रेम 
की मधुर वं्ली का नैमगिक कलरव । भ्रव उने एक प्रनौविकः सुव प्रर 
सन्तोप की चेत्तना व्याप्त हो गी । 

एकं वड़े रक्षि टायत से ्रपने केरा पोती हु ई वह संध्या कै मिलन 
का का्यंकम बनाने लगौ । 

तभी पलंग के सिरदनि एक द्ोटे स्टून पर खा हूभ्रा फोन टन- 
टना उठा । उसे भाश्चयं हुमा इतने सवेरे किसने म्‌े याद किया । 

तमी उमे ध्यान प्राया राकेश का1 उसके मन कै तट पर सदा 
भ्राह्वाद की एक तरंग भ्रा गयौ । बह लपक कर ए़ीन के पास जा पहूंवी । 
सिमीवर उटा कर कान मे तगा वह्‌ वोली--“म भमिता योल र्दी 
ह" 

तभी उसभ्रोरसे स्वरभ्राया--“प्रौर म फिरोचा दह 1 

भ्रमिता का स्वर यण्ड-खण्ड होकर विसर मया । किचित्‌ वितृष्णा 
से वह वोती-““इतने मवेरे ! कीई सस वति दै क्या?" 

फियेजा सौटनामे वोली--““तुम्हे मुवारवाद देने के लिए, रातं 
मरजागी हँ । कमाल कर दिया तुमने 1" 

अमिता वोती-“फिरोजा, भराय लय गयो दहै ।/ 

फिरोजा बोली "तुम्हारा जाल कमजोर था, तभौ तो उसे तोडकरः 
रिकार निकल भागा । पर तुम धवराग्रो नही! वक्रे कौमा व्व तक 
सैर मनायेगौ । श्राज शाम को टी निष्ट लेगे 1" 

भ्रमिता दुग्पितर स्वर मे वोली-- “तुम नही समकोनी फिसेया,श्रीर 
जान पड़ता है एक तुम क्वा, कोई नही नमसेगा ! ^ 

कथन के साथ उसने रिसीवर स्व दिया 1 

विस्मति के निर्यंन, ्रनीम श्रन्धक्ारमय गह्वर की समाधिमे्रतीत 
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को स्थापित करके, सुखमय भविप्य को अभिलापनी रमिता श्रागत के 
निम्म विधानं को भूल गयी 1 भ्राज जीवन नें प्रथम दार उने प्रभरुका 
स्मर्णटौग्राया ओर उसने मन-ही-मन योगीराज भगतान ठृप्ण को 
नमन करिया र वह्‌ श्रपने उद्धार कीप्राथना करने मे लीन हौ गयी 1 


ाकेदा के प्रस्थान के पद्चात्‌ कुं क्षण लाला टरचरणर्िह्‌ वहीं 
खे रह । भति-मांति के विचार उनके मनमें उठ रहै ये] उनकी 
मुद्रा क्षण-क्षण वदल रटी थी । किसी एक चिचारकोश्रातिही वे प्रसन्न 
टो जत्तिये किन्तु जव उसी कै स्रा कोर शंका उत्पन्न होतीतोवे 
चिन्तित टौ उठते । वाह्र जति हए राकेश को श्रपलक देख रहे थ । 
जव वह्‌ चौराहे के समीप जाकर दाहिनी ग्रोर धूम गया तो त्रकस्मात् 
उनके हदय की कूराह्‌ निदवास यन कर्‌ शून्य में विलीन हौ गयी । 

ग्राशंका के हिडोते में, इधर-से-उधर, इवते-उतराते हए, श्रागा कै 
टिमटिमाते दीपक को भावत के प्रचण्ड प्रकोप में प्रजवित र्खनेमें 
संलग्न, लाला जी नर भुक्ताय मन्धर गतिते, निःयाव्द, दवे पाव उपर 
जा पहुचे । 

उन्दोनि दार खोला शरीर अपनी पत्नीके गमीपजाखदैदही गवे । 
विगत रात्रि कै दृश्यमें ओौर इय द्ययमें रेयमात्न भी अन्तरन था) 
क्िन्तुलालाजी जानतेथेक्रि उनकी पत्नी प्रतिमा की आंखें तो वन्द 
है, पर वे प्रचेत नदीं हं । श्रतः उन्दने सिरहाने वटी हुई श्रेजना को 
वाह्र्‌ जाने शा संकेत किया । 

पृकान्त होते दही लाताजीकै नेत्रोमेप्रेम कै तारे जगमगा उटे। 
पल भर्‌ वे श्रपनी र्णा पत्नी कौ अ्रपसकर देते रहै । उनके नेत्रोमें वही 
प्रतुनता थी जो नुहागरात्र में प्रधम वार घरँषट उटाति प्नमय थी । समय 
की परिधिको लांघ करवेग्रतीतमें लीन हो गये। अ्रचानक स्मृतियों 
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के दन्द्रनात्रं कौ तोड्‌ कर उन्दनि ्रपना दाय प्रतिमा के मल्लक पर्‌ रय 
दिवा । † 

प्रतिमाने षीरेमे दाय वदा कर उनके टाक प्रपनी निर्वन श्रीर 
कपत दईं मेगुलियों मे पकड लिया । 

खाता जी स्तः पूरं स्वरम वोते-“श्रमौ 1" 

प्रतिमानेधीरे मे ब्रपली प्राय इन माति ोनी, जमे प्रातःकाल 
कमन प्रन्फुटित हता है । 

लाना जौ प्रत्यन मधुर शचित्‌ स्निग्ध स्वरमें वौने--“्कैनी 
तवरियत दै 2” 

श्रतिमा ने धौरे मे कड दिवा--“टोक ह । मोन कर लिया 2" 

साता जी वोनै--"जमौ चायपी है । जानती हौ किमक मार्थं ?"" 

छयनकैमावटी वे मूमकरा उठे। इन नाति उन्मि वातावरण 
का समसन विपद याल दये जाने की कामना की । 

एक मुग्धा फो माति परतिमा ते पटने मुनकराने की चेष्टा कौ, फिर 
धीरेने कद दियारी ।“ 

सालागीने नुक कर धीरेमे उमक्े कानमे कट्‌ दिा--""एक 
देवदत फे माय ।' 

फयरतके माच वे पर्वे पर व॑ठमये। 

धरतिमा परिचित्‌ दि्मय के माय दोती--'*क्या कटा, देवदत ! *" 

सावा जी उत्साह ने दोन उदे । वोचे“, देवद्रून । कदे शन 
को प्रनानरमेँटहौ ययी थी । श्राज रात को वह्‌ फिर प्रायेमा ।'” 

एक विषाद के नाथ वह वोती-ध्रातमे 1“ 

कयन के माय ही उमने अपता हाय ट्टा निया भौर दुनः गते 
बेन्दक्ती। 

शन्तु लाला जीकै उत्तान मं कोई बन्तरन या। वे वोते-- 
“कनी .दिन तुमं उनम मिवाद्धया॥ चये देते ही तुम खाय दुव शूलं 
जायगी । सेनि सोचता हूं पटते मेजना मे मिता दू 1 दोनो." 
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उनका वाक्य पूरा न हुमा । प्रतिमा की ्िस्तकारियों से कमरा 
गज उठा । 

लाला जी ने उसको भपने निकट खींच लिया भौर बोले-“ठरो 
नहीं प्रमो, सव ठीक हौ जायगा 1" 

कथनकेसायदहीवे उठकरसखडे हो गये) ह्वारकी मोर वद्‌ कर 
उन्टोने ओजना को पुकारा । वे जानतेथे कि अंजना केभ्नातिदही प्रतिमा 
शन्त हो जायेगी 1 

अंजना ने कमरे मेँ प्रवेद किया, तो माकी दगा देख कर वोली-- 
“्रापने तो फिर रुला दिया 1" 

लालाजीने प्रागे वदु कर उसके सर पर, श्राशीर्वाद स्वरूप, अ्रपना 
हाय रख दिया । उसके कथन कौ श्रोर ध्यान न देकर वे वोले-“तुम्हारा 
कालेज कव खुल रहा है अजू ? तुमने भ्रपने जाने की तयारी कर ली ?"“ 

अंजना के हदय में फिर वही प्रदन उठ खड़ा हुमा जिसका समाधान 
वहू वचपनसे दी नहीं करपारही थी) न उसके पिता इस विपय पर 
करु प्रकाश डालते ये श्रौरन माँ 1 उसकी समभ मे नहीं श्नतायाकि 
जव वे दोनों उसके ऊपर श्रपनी जान तक न्यौद्ावर करते हतो उसे 
भ्रपने से द्र कयो रखते हँ ?" 

वह्‌ योली--““ग्राप चाहते हँ किरम चली जडेश्रीरश्रापमांको 
धरसी तरट्‌ रलाते रहं । नदीं पिता जी,्म नहीं जागी । यहाँभीतो 
फोलेज ह । श्रव म॑" 

यीचमंदी प्रतिमा का क्षीण किन्तु हड स्वर सुनाई पडा--“*नहीं 
तरुम जान्नो वेदा । मँ भ्रव ठीक हं!" 

याप श्रौर वेदी दोनों प्रतिमा की प्रर घूम पडे । 

भेजना धीरे चे वोली--“भच्छा सां, म चली जाङगी । तुम परेशान 
न होमौ 1" 

लाला जी को उसके भोते मूख पर निराया श्रौर पीडा की द्याया 
देख पटी 1 उप्नके स्वर मे निहित वेदना भी उनते छिपी न र्ही । 
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तमी अंजना एक निः्दवा के साथ वोली--“पिठा जी, श्रवतो 
मवदी हो गयी हं । ग्रपनी देव-माल भी कर सकती हूं । जवसेहोदामें 
भ्रायी दु, मांसे श्रतग रही हं । घूमने फिरने के बने दृष््योमि भी दुर 
ही-दरुर वनी रहौ ह्रं । फिर मौ मेरो प्रादत नहीं वदती । अव प्रलग रहने 
कोमनही नही करता 1” 

एकाएक स्तन्य वातावरण वौभ्पिलि हो उटा श्रीर उस्र स्वरसे 
कर्णा का श्रजल्न स्रोत निनदित होने लगा । 

तमौ वह्‌ वरवस्र उत्लास के साथ वोनौ---“*मगर तुम चिन्तान करो 
मार्मेतुम्टारोवेदीहंमटेर्मे श्रपने हृदय पर परत्यर रघ सुंगौ। तुम 
चाहोगीतो भ्राज हौ चनी जाऊंगी, श्रमी 1" 

हदय का रक्त उमङ़ी श्रो आरू वन कर वह्‌ निकलना 1 उमने 
माकौ श्रोरस्े गांव पुमाकर पिता को देवा । वहे एक शष सकी, फिर 
सर नीचा क्यिद्वारकी रोर वढने ली 1 

लाला जौ उमी जगह्‌, षदे-वडे, एक दादांनिक की भाति बोते- 
"नहीं वेदा अजू, तुम कटीं नदी जामरोगी । वुम्हे यहां रना ्रच्ा .लगता 
हैतोयदीष्टो। उसमे रोने की करौन-फी वात दै पगली ।' 

अजना को श्रषने कानो पर विष्वामन दभ्रा । एकषपलत्तोवह्‌ 
चव्रित-विस्मित ट्मी-मी खडी रही । किन्तु फिर भट से दौड करं श्रपने 
पिताकेर्परो पर भिर पड़ी । 

लालाजी ने उसे उठाकर वक्ष से लमा लिया । 

भ्रव अंजना प्रवो चियु कौ भांति फ़ट-छट कर रो पड़ी 1 तालान 
केमे्रो मे भौ वात्सल्य के मौती करते क्री भांति वह निक्ले। मा 
संथेदन के ये पवित प्रसू पृथ्व के म्रन्तरान में धघकतौ उवाला? 
जानेकवसेिबुमा रेह! 

प्रतिमा विस्फास्ि नेये पितापु्ीके इस 
देख रही थी । ् 
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से निकल पड़ी श्रौर उसका शरीर एठने लगा 
लालाजी अंजना को वहीं चोड विदयुद्गति से पलंग की श्रौर वट 
गये श्रौर्‌ अंजना ने रागे वद्कर दवार वन्द कर लिया। ` 
। तभी सीदं पर किसी के चदृने की पग ध्वनि सुनाई देने लगी 1 


राकेश जव क्लव मे पहुंचा, तो उसके परिचितोमे से कोर्दभी 
वहां न था । अधिक भीड़-भाडमभीन थी । केवल कुद्लोगये,जोदौ 
याचारकी गोष्टी यत्र-तत्र जमायेहुएुथे। प्रत्येकके सामने सुराका 
गिलास था, चाह वह॒ तार के पत्तो परं नजर जमये हौ या गुपचुप 
वार्ता मे लीन हो । इस समय वर्ह श्रधिकतर वड-वडे पदाधिकारी ही श्राते 
घे, जो दिन भरकती थकान उतारने के लिए सुरा की भ्राड मे उद्योग- 
पतियों से सौदेवाजी करते थे ¡ चंचला लक्ष्मी इस कौल से एक कौ जेव 
"से फुदक कर दूसरे की जेव में पहुंच जाती थी कि दोनों श्रष्टाचारकी 
“परिधि के बाह्रं ही वने रहते । 
उत्फरल्लमना राकेश जवे घर से क्लव के लिए चला था, उस समय 
उसके मन मे एकं श्रू भ्रात्म-विषश्वास प्रौर उदाम उत्साह या । लेकिन 
श्रव धीरे-धीरे उसके मनम एक शंकाजन्मनले रही थी । कदाचित्‌ 
इसीलिए वह्‌ चुपचाप एक मेज पर वैठा हृश्रा यन्य दृष्टि से वातावरण 
को देख रहा था । 
उसके मनमें वार-वार यही भ्राश्ंका उत्पन्नौ जात्ती, वदि 
प्रभिताते विवाहुनहृग्रातो ? इस प्रदन का उसके पास एक उत्तर 
धा--तो उसका जीवन नष्ट हौ जायगा । श्रभिता श्रव उसके लिएप्रेम 
की सम्पूति माद्र न होकर, सुख श्रौर समृद्धि की राह्‌ क्न गयौ धी । 
उसका चिचारथा कि विवाह उससे न हुत्ना तो किसी-न-किसी ते 
गेहो ही जायगा । किन्तु क्या वह्‌ भी श्रषने साथ प्रचुर धन लयेगी ? 
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यदौ भव्‌ उमरी उद्विग्नता का मस्य कारण था। 

उमे मव की अ्रह्टुनाह्ट जव धिगरेट के ुएसे न गन्त टतो 
उसने सोचा कि नमय काटने के सिए काफी की चुमकौ क्यो न लगाई 
दाय । ण्ट मै उनने वेय॒रे को पाच घ्राने का संकेत क्रिया । 

नैकिन जव वैवरे ने समीप घ्राकर श्र्यस्त रूप से पृद्ा--^“रम या 
च्टनक ?" तो रकरेय को प्रतीत म्रा कि उसे फाफी कौ नहीं वास्तव 
मनुयाकौी शआ्ावश्यक्ता ह! उसके उठडे हुए मूड को बहौ न केवल 
समतल सकती है वरन्‌ प्रमिता मे वाकूयुदढ करने का साहस भी दे सकती 
दै । श्रत उसने घीरे से कट्‌ दिया--“न्दिस्की ।'“ ॥ 

फलतः वेपरा ने ब्दिस्की की वौत्तल के साय सोडा भौर गिलास 
सावर सामने र दिया प्रौर पूढा--“साथ के लिए मी कुद ताज 
कान्‌ या वेप ?'" 

नुमवी वेयरा इस तरट्‌ सकट नवयुदको कौ बचपन से देखता 
प्राप्टाथा। ब्‌ म्रनादी प्रौर तसिलाढी का अ्रन्तर पहचानता था। 
विला सदैव पेग का श्राेर देता है, पर्‌ ग्रनाड केवल नाम तेता है ॥ 
शमौ चनं से इनाम भी प्रधिक्‌ मिता है श्नौर चोतल मे ब्रचो हई राव 
भमो) 

राकेश बोला--"दोनो ।' 

केश ने काकं खी कर मिलासमे मृराखंडेली फिर वट्‌ उममे 

सोडा मिताकृर चुस्की लेने लगा । बीव-बीचमे कभी काजू ष्टाकर 
दगता, कभी चिप्ठ का दुकडा गुहु मे स्प तेता} 

धीरे-धीरे उसके ्रन्तमंन कौ करली व्याकुवता मिटने वमी श्रीर 
स्मेखलप्रतनेमा) कही समयमे भ्रमिता तर देहस एकाकार हो 
गये } मादक्ना इतनी गहराने लगी कि वह श्रपने लक्षय को शरूल गया । 
५ उ्षके मनमे केवये देह्रल प्राप्ति कौ कामनाही रेप यची 

1 


. रादा नुयपीस्दाया, उसे परिणाम का विलङ्ल पतान था, 
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भ्रमिता ने जव पौन बन्द कर दिया तो फिरोजा का हृदय क्रोध 
श्रीर्‌ श्प्या से भर गया । उसके दपं साकार होकर उसे ललकारने लगे । 
तत्कात उसके मुहं से निकल गया--मतलव सिद्धौ गया तो श्रव यह 
मुमसे वात भी नदीं करती, वच्चा सममती है मू ! भ्रकेले-ी-प्रकेे 
सव कुदं हम करना चाहती है । मेरा हिस्सा ही गोल कर दिया 
इसने । 

उसे लगा किभ्रमिता सामने खडी हुईं हसती हुई कह रही है-- 
“लो यह रहा तुम्हारा हिस्सा 1" उसकी कत्पनामे एक क्षण के लिए 
राकेश श्राया, फिर धीरे-घीरे उसका श्राकार बदलने लगा । श्रमिता का 
प्रर्टहास तीव्र से तीव्रतर हो चला श्रौर रकेल एक भ्राम में परिरित 
हो गया । फिरोज्ञाकी कल्पना ने श्रभिता को पटले श्राम चुसते देखा 
फिर देखा कि उसने रसहीन भ्राम की गुठली को ध्रूल मं फक दिया ह । 
फिर उसने उसे उस श्रोर संकेत करते हुए भी देखा । फिर उपे प्रतीत 
हृम्रा, भ्रमिता मुह्‌ यनाकर ठेगा दिखती हई उससे कह्‌ रही है--'ले, 
तुभीजीभरकरखाले, चाट ले--चूसते!' 

वह्‌ नागिन की भांति तडप उठी! प्रतिगोधकी कामनास्ते वह 
पागलपन की सीमातक जा पहुंची । श्रव वह्‌ श्रपने कोमल गददार 
पलंग पर जलाशय से निकाल कर जलती हुई वाल्ू पर पड़ी हुई मछली 
की भांति तड्पने लगी ! 

वचपन कौ सखी श्रौर भ्राज तक के समस्त श्रभियानों की भागीदार 
भ्रमिता के मानसिक परिवर्तन की वह्‌ कल्पनाभीन करसकी } भावना 
भे पडकर उसकी समभ में यही श्राया कि श्रमिता श्रपनी स्वा्थसिद्धि के 
लिए उसके साथ वेर्मानी कर रही है! 

वासना में सागोपांग इवौ हदयहीन नारियों कै व्यावहारिक कोष 
म प्रोम श्रौर विवाह जसे पवित्र शव्द श्रथंहीन होते है । उतने स्वप्नमें 
भी कल्पना नहीं की कि विविधता की पूजारिन घ्रमिता प्रम के जालमे 
फंस जायगी 1 योँतो उसने प्रमिता फे सतिवा ग्न्य सहैलियोंको भी 
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श्रम का नाटकं सवते देता था । उतने स्वतः भो समय-समण् पर यही 
नारक देला खा । वह्‌ मोचती धौ समी का व्यय स्वायं-सिद्धि मात्र 
र्ट श्रौरयदी सदा रहैणामी। 

निदान उमका मन श्रमितासे प्रतिशोषकेनेके तिएव्याक्रुतहो 
टा। वह माति-भाति के ताने-वाने बुनने श्रौर उनके परिणामो पर 
विचार करने लगी । 

एकाएक विद्र मरौ मुसकान उसके हों पर नाच उटी । अपने 
श्रताम्त मन को स्थिर करके वहु रिसीवर उठा कर निर्धारित नेम्बर 
हायन फरने तमी 1 

पन भरमे उधर से किसी ने पूष्ठा--“"कोन वोल रहा है !"' 

क्रिरोजा प्रपने स्वरमे ससारभरकी मिश्री धो्त कर वोली-- 
रद फिरोजा सेमी । प्राप विजी है क्या?“ 

से मुरौ मनोदृर तपाक्‌ से बोले “क्या कभी एेसा हौ सकता 
दै, दुम फ़ोन करो भ्रौरमे कहँ विजी ह ।'" 

फिरोजा को सेठ जो फे प्रन्तस्तत मे सांस चेती हृ इच्छा का पं 
क्ञान था। यों भौ वह जानती धी कि श्रे श्रवस्था के पुरपो को क्रिस 
भांति नचापा जाता है । वचपन से वहं प्रमिता से मिलने के लिए सेट 
जीक़ौ कोठी जती रही है! फिर वय.सन्धि के साय ही जव उत्ते पुष्पों 
कौ चितव्रन कौ मापा पठनी आ गयी, तवसे तो वह्‌ सेढठनी के मनयो 
पहचानने लगी थी । 

इसके षिवा प्रभी कु हौ दिन पहते उसकी चेठ्जी से भेर परसा 
नक एक कवि-सम्मेलन मे हो गयौ तो उन्होने उसके कान में धीरे त 
कटा चा-मुमे एक वहत वदा फिरोदा दिवा चा सौ शि वृमः 
लिर सरोद सिवा ! जमधुर ञे जहतो माया का + धवे नग म 
दिया है । किसी दिन भ्राकरस्े जाना ॥ मातं नी गयी 

इसका श्रं फिरोजा समती थो 1 श्रवः वहं उनके षा १, अन कर 
थी} किन्तु राज ब्रमिता से बदला वेने को प 
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सेठजी को सन्तुष्ट करने का निङवय करके ही फ़ोन कर दिया वा । | 

अव वह्‌ वोली--"तमयने हो तो र्ह्न दीजिए । भै फिर फोन 
करूगी 1 

फलतः फिरोजा स्रपनी इस्त चाल मे सफल हौ गयी 1 

सेठजी तप उठे रौर वोते--'"इस समय मे विलकृल खाली हूं । 
भगवान कसम भै कु भौ काम नहींकररहाहुं। तुम वोलोन, मेरे 
लायक कोर्दसेवा?" 

श्रव फिरोजा कु रूठ्नेके स्वरम वोली-शश्रापतो भूलदही 
गये मुभे ! एकर दिन श्रापने कटा थान, फिरोजा की भेगूठी के लिए । 

सेठजी हुं विह्वल स्वर में वोले--““भगवान कसम, भई क्या कटी 
है! तो वस तुर्तश्रा जाश्रो। भ॑ तिजोरी से निकाल कर्‌ प्रलग रवे 
तेता हं ।'' 

फिरोजा मान भरी वारी मे वोली "जाइये, श्राप व्डेवोहँ) 
कभी सोचा मुभे अंगूठी लेते देख कर भ्रमिता क्या कहेगी ? सभी 
सहैनियो ते यही न कहेगी कि उत्तके पिताने मुभे यह्‌ दान दिया है! 
जरा मोच्िकिरम भिक्लारीहंक्या?र्मतो स्रापका उपहार समभकर 
लेना बादती हुं 

तेठ जी ट बोल उठे--“वदं उपहार तो हही ।मक्व कु ग्रौर 
सममरहाहं। । 

ग्रवसेठजीके मनमेश्राया, उनकी भ्रपनीटही वेदी ममंकाकोँय 
चन रही ह। 

तभी फिरोजा वोलली--“"ग्राप मेरे यहु श्रा जाद्ये ! श्नव्वा मियां 

है यहांर्मही ह श्रकेली 1" 

उत्तर सुनकर सेठ जीनप्तेमेग्रा गये। वे गद्गद्‌ स्वरमें वोले--"“"तो 
श्राया, चस श्रमी श्राया 1 अंगूठी निकाललूं ग्रौर कटौ तो एक हारं 
भी फएस्टं क्लास वेता श्राञे 1“ . . 

सेठ जी मी कच्चे खिलाडी नहीं घे । 
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फिसेज्ा ने उत्तर दिया--“प्राप्को सूती भीमेरे सर प्रलोप 
है ५ 

मठ जी वौत्ते-““राम-राम । यह्‌ क्या कटने लगी तुम । शरच्छारर्मै 
श्रभीश्राता ह 1" 

फ़न कैः साथ ही उन्होने फोन वन्द कर दिया । 

फिरोखा भट सै टेवलकेःसामनेजा शगार मे शंलग्न हौ गयी। 

थोद्री देर वादे उसके शयन कृश मेँ सेठ जी व॑ठेये भौर वह्‌ उन्ही 
कै समीप सट कर वटी, उनके दिये हृए हार ब भगूटी के नग की प्रशंसा 
कर रही थी । कभी-कभी तो वह्‌ जन-बूककर भना श्रांत गिरा कर 
उनकी गोद में सुदक जाती । 

उसकी समममेहीन प्राता था क्रि उतना धयूक, धमो प्रल् 
भ्राज विफत ममो हौ रहा है । सेठ जी ने पठते तौ वडा उत्साह दिाभा 
था, दन्तु श्रव वे कुष हने लये । जव फिरोचा कौ दुख सममःमन 
श्राया तौ उने स्वयं ही भागे एग बढ़ाने का निद्चय कर लिया । 

श्रतः उसने पलंग कौ परर संकेत करके कटा--“प्राप थक गये है| 
योदा विधम कर लीजिये ।"" 

गेठ जीने उसके घोकट व्लाउज फे भ्रन्दरेसे भक्ते हृ माततत 
उमादकी भोर दृष्टि डालकर कहा--्ठोक है 1 प्रारामसेव॑मो 
ह+" 

अय फिरोजा सव समभ गयी । वोनी--"“अाप नही लद्मेतोर्दै 

यहे पृनेही तगौ 1“ 

कयन कै साय दही वहे स्पष्टरूप से उनकी गोद मँ तेट गयी । 

सेठजौके हाय वकने तमे । वे बवोते--श्युरान मानना र्मे फिर 
मा्मगा 1“ 

फिरोजाके मनमे प्राया किरक्यो न वह्‌ उनके मह्‌ पर एक दान 
दार घाटा जमाती इई कह दे--'सूसट कटी का 1* 

ष्तने मे अवसर अनुकूल देखकर उस्ने भ्रपनी बातचेददी) 
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सेठ्जी को सन्तुष्ट करने का निरचय केरे ही फोन कर दिया वा । 

श्रव वह्‌ वोली--“समयपन होतो स्ने दीजिए । म फिर फ़ोन 

करूगी । 

फलतः फिरोजा ग्रपनी इस चालमें सफल हो गयी | 

सेठजी तड़प उठे श्रौर वोतते--'“इत समय में विलकृल खाती हूं । 
भगवान कस्म मै कुंभी कामनहींकररहाहुं। तुम वोलोन, मेरे 
लायक कोई सेवा ?"" ह 

ग्रव फिरोजा कृ रूरने के स्वरमें बोली--श्रापतो भ्रूलही 
गये मूर ! एकर दिन त्रापने कटा धान, फिरोजा कौ भेगूटी के लिए ।"' 

सेठजी हप विह्वल स्वर में बोले--““नगवान कसम, भई क्या कही 
है! तो वस्त तुर्तश्रा जाग्र । म तिजोरी ते निकाल कर श्रलग रवे 
तेता हं ।'“ 

फिरोजा मान मरी याणी में बोली -"“जाद्ये, श्राप वडेवोहै। 
कभी सोचादहै मुभे अंगूठी लेते देख कर भ्रमिता क्या कहेगी ? सभी 
सदेधिरयो ते यही न करेगी किं उसके पिता ने मे यहु दान दिया ह! 
जरा नोचिये किम भिारीदहंक्या? मतो भ्रापका उपहार समभकर 
तेना बाहती ह ।"* .. 

तेठ जौ भट वोल उठे--““वह्‌ उपदार तो है ही । मै कव कुद ग्रौर 
समभ रहा हुं ।'' 

प्रवसेखजीके मन मेंत्राया, उनकी श्रपनीही वैदी मागं कार्काडा 
वन रहीह। । 

तभी फिरोजा वोली--"श्राप मेरे यहां श्रा जाश्ये } श्रव्वा भिर्या 
नहीं ह। य्हांर्मदही हँ अकेली | 

उत्तर सुनकर सेठ जी नशे में श्रा गये। वै गद्गद्‌ स्वर मे बोत्ते--"“तो 
म श्नाया, वस्र श्रभी श्राया । अंगूठी निकाल ल श्रौर कटौ तौ एक हार 
मी फ़रस्टं क्लास तेता श्रां 1" . 

सेठ जी भी कच्चे चिलाडी नहीं थे । 


९ 
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फिरोजा ने उत्तर दिया--"्धापकी सुतौ मीने नरो षर 
ह।" 

सेट जी वो्ते--““राम-रम 1 पद्‌ क्या क्टने स्मो तुर 1 भच्छ१ न 
भरभीम्राताहै। 

कथने साय टी उन्होने एने वन्द 


^ 







कै समौपसट कर वटी, उनक्ते दिये हए दार व बेगू 
क्ररटी थी । कमी-कमो तो वह्‌ दान-दुमकर उपना श्नौच्नव्यिर्य 
उनकी गोद मे लुढक जाती 1 

असकौ सममकरमेहीन प्राता भाक ठ्छनाश्रद्ून, नोर श्व 
भ्राज विफल क्योहोर्टाहै। चठ नेष्टे दो वा उन्दद् दिच्ये 
धा, किन्तु प्रववे कुया तये) जव च््िठान् 
प्रापातो उसने स्वयं दी भागे पन वड़े का निदचयं चट लि, 

प्रतः उसमे पने कौ प्रोर चकत न्खद्दर-कर व्ल 
थोडा विश्राम र नीवि 

रठथीने उपक सोष्ट व्वाद्रज कै ग्रन्दर 
उभार की जोर ष्स्टि डाचङ्र 
1 

अद कितवा सद नमन गयो । दन्त 
यह पृ नदीं नुगी 1 








भह 








कयनकेनाय द बटस्वटव्यन चनद कदर्य) 

मेढ भी के हाय वक्ने नते । दे वोदे--टुय नन्दय 1 न 
बाङया ॥" 

प्रोगाकेमनमेंप्रायाक्रि र्यो नदद्‌ उन न 
दार्‌ वाया जमर हई कट दे--सूर्ट कटी ख 1 


पतने मे वमर गनृदरून चकर उद्यै श्रवन 





# 1 । आत्मत्याग की भूमिका 


-चोली--““रुद वसंत की भी खवर है 1 अमिता जवान हौ मई! उक्तकी 
लादौ क्यो नहीं कर देते? सिसी दिन विना वाजा-गाजाके नाना वन 
जाय्योगे 1” 
सेठ जी चौक उठे । वोले-- "क्यौ, क्या हुजा ?'" 
फिरोजा ने अव सीधा वार कर दिया--"अभीतो कुछ नहीं हा 
ई लेकिन रोज दुलहिन वनने वाली तस्णी किसी भौ दिन माँ वन सकती 
द।योंभी श्राप रह्‌ चलते क्रिसी रे गरे कोतो दामाद वना नहीं 
सक्ते ! मने इसलिए श्राषको वता दिया कि ग्रापकी इज्जत कहीं चौराहे 
पर नीलामनदहौ जाय 1 
सेठ जी को श्रपनी पुरीसे ठेसी आजानयथी । प्रप्तीमक्रोधव घृरा 
ते उनका हृदय जल उठ( । वे वोते --“भं श्रभी उतस्तकी खवर लेता हं । 
मारे हटरो के उसकी खाल खीच लूंगा । तुम जानती नहीं हो फिरोजा. 
मे वड़ा कटर आदमी ह} 
फिरोजा वोली-- “जरा ठण्डे दिल से कराम लीजियि । मारपीटसे 
तोवातश्रौरभी फल जायगी । श्राप तो क्ििक्ती वहानेच्सेगामको 
कलव जनि से रोक दीजिये । वह्‌ इतनी समक्दार हही) दो-चार दिन 
मे प्ममही जायेगी क्रि श्रापको सव कुछमालूमदहो गाह) फिर कट 
से उसकी णादी कर दीजिएगा 1" 
नेठ जी वोता, यह्‌ तरकीव ठीकहै \" 
ग्रव फिरोजा उठकर वैठ गयी श्रौर श्रषने वस्त्र ठीक करके वोली-- 
“र टेलीफोन करू तभी माद्येगा । नहीं तो अन्वा मि्याकोतो श्राप 
जानते हँ ! श्रापके तो वचपन के दोस्त ठह्रे । गोली परहते चला देते ईह 
वात वादमे करते द । समकरमेनप्रायाहोतो डदगसूममेटेगे हुए 
शनैर, चीतो के मह्‌ ते पूरा किस्सा सुन तीजिये 1" 
सेठ जी वोले--““ं जानता हँ । तुम जव कटौ सेवामे हाजि 
द्रौ जाऊं 1 वैसे कीं ग्रौर होल नादट प्रोग्राम रक्खो तोरम" भई क्य 
चात है तुम्हारी 1 


६६ ग्रात्मत्याग की भूमिका 


मिस्टर भूपततलाल भी ये गौर राकेश के दुर्भाग्य ने फिय्ा उन पर 
विेप कृपा स्वती धी । उसकी सहेलियों का कथन था किवे अगर 
कु्वारे होते तो वह॒ उनसे विवाह कर लेती । यदी मिस्टर भूपत्तलाल उस 
मित के जनरल मँनेजर ये, जिसके दफ्तर मे राकेश संक्डों क्लर्को मसे 
एक था। । 

सौर फिरोजा ने भूपतलालसे ही इस अभियान मे सहायता लेने 
का निचय किया । उस सक्षय उसे मालूम न था कि वे उसके अ्ननदाता 
एवं भाग्य विधाता हँ । उसके च्यान में तो केवल ठेते सहायकं की अराव 
ध्यकता थी जिसके साथ क्लव में जाने पर उसे भ्रकेला पाकर न्य कोई 
जोक की तरह चिपट न जाय । इत घटना के पश्चात्‌ किसी भी सहैली 
पर उसे विश्वास न रहा । उसे उर थाकिजिस राकेश के कारण प्रमिता 
जसी लडकी ने घोखा दे दिया, उस्त पर किसी मौरकी राल टपक गर, 
तोलेने के देने पड़ जायेगे ! 

भ्रुपतलाल के हृदय में दर्प्या नाम की कोई वस्तुन थी । वे जानते 
मरे किये फिरोजा के ऊपर एकाधिकार नहीं पा सकते । प्रतः किसी ग्रन्य 
व्यक्ति के साय उतस्तका मेल-जोल या घनिष्ठता देख कर उन्हं दुःख नहीं 
टोता धा । उन्हँ मालूमथा कि फिरोज्ञाका वास्तविक जीवन कैसा 
है। 
` फिरोजा ने श्रपनी योजना वनाते समय परिणाम की सम्भावना्रौ 
की मोर ध्यान नहीं दिया था । वह्‌ तो केवल राकेदा कै यौवन-रसका 
उपभोग फरना चाहती थी । 

संध्या के समय अपने साय भूपतेलाल कौ तेकर जव वह्‌ क्लव 
पहुंची, तो उसे क्या मालूम वा कि उतस्तकी यह्‌ आर्वाक्षा रावेद्या के जीवन 
मे एक चिनगारी का प्रवेद करके उसकी सारी सुख शान्ति कौ नष्ट कर 
देगी 1 

भाग्य कौप्रवंचनादहीतो थौ कि वासनाकी साकार मूति भमिता 
फे हृदयमे प्रेम का पावन भेकुर उत्पन्ने हौ गया भौर फिरोजाङेभन 


भ्रातमत्याग को भूमिका ६७ 


मे नारौ-मूलम ईर्ष्या का । वैवाया रकेशदो पाठके वीचम पिस 
गया। - 
संध्या का धूघलका वदृ रहा था । भचानक रके कौदष्टि घुले 
हुए वातायन को पार कृर सुदूर अन्धकारमय टिमटिमाते नक्षत्रौ पर जा 
पटी । वह्‌ बडा उन्हं निहारवा रहा । हसा उत्ते अन्धकारमय हूदपा- 
काय प्र आद दैः टिमटिमाते स्युलिग जगमगा उडे ! उस ज्योतिनवुन 
कै आलोक रे विषाद का न्धकार दर हो गया। 
सहसा प्रागा फा संचार होते ही उसके मन में भ्राया-मुरे साट 
से कामेनां चादिए 1 पेषी दामे भ्रगरर्म धीरन छोड़ दगा, तो 
भेरा सर्वेनारा निदिचत है । 
दसी मय उसे एक यार फिर श्रपने गावके मास्टर सट्र्विका 
कयन स्मरण हौ भ्राया। वे कदा करते ये--“कमी निराश मत हो । 
तुम्हारे पास एवित का ध्राहु-परनन्त कोप है । भगवान कौ दी हद वु 
है, दाथ-पैर है मुसीवतके क्षणो मे, दूबने से वचने के लिए, वुदि- 
मत्ता के साय, तिनके का सहारा लेकर, सुनियोजित ठंग से हाय-प॑र 
चलाकर, किनारे पर पटचने की चेष्टा फरना तुम्दाय सहज मानवः 
धर्मद 
तभी उसने सोचा-एवः प्रमितासेही तो सुष्टिका भ्रन्तनहीदै। 
एक राह वन्द होने परम दूसरी दिन्ना में प्रयास करूंगा । जीवने भ्रमत्य 
है । उसी कौ उन्नति, संवृद्ध श्रौर सफलता प्रपना मुख्य ल्यैयहै। तून 
रहौ भ्रौर सही 1 
गुरा नशे श्रौर मनके उलसाव के कारण उसकी मनौदशा दसी 
नधो विवह्‌ क्लवमे प्रवेश कणे वत्ति हरस्यक्ितिकौ भरोरध्यान 
देता। 
ेसी स्विति में यह स्वामाविक याकि फ़िरोचाके साय जव भूषत 
सलाननै प्रवेद क्यातो उसने उधर क्ुखमो ध्यान नहींदिया। 
प्रक्रिरोगाने वुरन्त दी उदे देव लिया । वोव्यके ---~ 


६८ । ग्रात्मत्याग कौ भूमिका 


अकेले मेज पर वंटा हृश्रा देखकर वह समभ गई कि दस्त योजना में सेठ 
जीने श्रपना योग पूराकरदियाहै। मानो सरावदी ्रावकी योतल 
ने ही उसके कानों में धुपकेसे कह दियाहो, दालमे कुछ काला श्रवस्य 
ई 1 तभी वह्‌ उसकी श्रोर वट्‌ गई । । 

परन्तु भूपतलाल के मन मं राकेश को देखकर एक भिन्न प्रकार 
कौ प्रतिक्रिया उत्पनन हृदं । वह श्रफ़पर भौ क्या, जिसे श्रफ़सरी का 
नयानदहो1योंतोवे वडे लोकप्रिय व्यक्ति थे, किन्तु उनमें ्नन्य गुणौ 
के साथ एक दोप भी था, वे ्रत्यन्त श्रनुखासन श्रिय ये! श्रपने से निम्न 
श्रेरी कै कमंचारी के ऊपर उनकी दया ्रीर ममता तभी तक रहती 
थी, जव तक वह्‌ अ्रनुखासन कौ परिधि कै ग्रन्दर रहता धा । 

रकश को क्लव में शराव पीता देखकर उन्हं श्राय हया । एक 
वर्पकीद्धोरी भ्रवधिमें ही वे, उसकी कार्यक्षमताके कारणा उस्र पर 
इतना विव्यास करने लगे थे, कि उसे जिम्मेदारी का का्य-भार निःसंकोच 
संपिदेते थे। 

उनके मन में ध्यान माया--यट्‌ व्यक्ति उनके साथ विश्वासघात 
कर सकता है। सम्भव है यह्‌ नाजाय तौरसे पसापेदाकसतादहो। 
एफ साधारणा कलक के पास क्लवमें वंठ शराव पीने कार्पसा कहांसे 
श्राया ! 

इन विचारोंके सराय जववे फिरोजा के साथ राकया फी टेबुल परं 
पषटुचे तो उन्हं उस टेल पर वेठने में संकोच हुप्रा । 

उयर राके भी उन्हें देखकर संकुचित दौ उठा । पर उसके मनमें 
भ्राया--यह मिलतो है नही, यह तो बलव है। यहं के समाज में सव 
वरावरहुं। उते एस वातकाभी ध्यान हो श्राया किते ही श्रवसरों 
के द्वारा उनके साथ धनिष्ठता स्यापित कौ जाती है। मतः वह्‌ अपने 
नौकर-मातिकं के रिते को भूलकर वरावरी का व्यवहार कर वडा 1 

फिरोजा ने समीप पहंचते ही राकेश की पीठ परः श्रपनापन प्रदक्चित 
करते हए एक घौल जमाई प्रौर कहा--“^हैलो राकेश !“" 


भ्वात्मत्याग कौ मूमिका ६६ 


कथन के साय ही वह्‌ सामनेकीकुर्मी परवेंठ गई 1 राकैशके 
श्रषरों पर्‌ मुमकराहट फल गई । उसके मन में राया किभ्रमिताभो 
भ्रातीदहीहोमी 1 

त्तमी उसकी ष्टि भूपतलाल पर जा पड़ी । वह्‌ शिष्टाचारवश उरं 
खदा टृप्रा । फिर सादस्र करके उसने पपना हाय उनकी भोर बढा 
दिपा। 

भ्रभिवादन के पश्चात्‌ वह बवोला-““वैष्यि सर, यह्‌तौभेरा 
सौभाग्य है कि श्राप यह पारे! वसे मैने प्रापको यहाँ भ्राज पहती वार 
देषा है 1" 

कथन के माथ ही उसने भगे वदुकर्‌ उनके लिए कूर्मी सरका दी । 
णयवे्वैठ गये तो उसने वैरेकोदो मिता श्रौर लाने का संकेत किषा। 
भ्रषसर की उपस्थिति मात्रे वह्‌ एकदम इतना प्रातंङ्रिति हौ ग्याकरि 
उसका ध्यान मूपतलाल के भाग्य नेत्रो की श्रौर नहीं गया भ्रौरन वह 
उनके भख पर्‌ उत्पनन इम मेढ क्ी प्रतिक्रियाको दही पठसका1 वह्‌ 
एकक्षणमेही सूह्थिरहोगया प्रौर जसेदी वेषरेने पाली गिलास 
लाकर मेज पर रक्छा, उसने उसमे प्रपनी वोनल की मुरा भरना प्रारम्भं 
कर दिया । इस कायँ-कताप का उसने मन-दौ-मन इतना भ्रष्यमन कर 
रक्साणा करि एकाएक कोई मी यह नही कहं सक्ताथाकि षट्‌ सम्य 
समाज के उच्चतम वं का सदस्य नटी दहै । उपक हंग से सहजे लापर- 
याही रपवेती यौ । लगता था गि यह कोर व्रि्ेय या नदीन पातनीं 
है। पसातो नित्यदी होत्या रहताहे। 

किन्तु भूपनताल इसके विपरोत उमके विगत जीवन से परिषित 
ये} नौकरी का भ्रावेदनपत्र उनके समक्ष प्रस्तुत करते समय स्वयं रकेश 
ने उनकी भावना जगाने कै चिए ्रपनी दयनीय स्थिति का यणेन किया 
था । उह प्रतीत हृश्रा कि मानो उनका निजी सेवक उनके माय मेख 
पर्‌ ैठ कर उर्हूं शराव पीने का निमन्वरण देने कौ धृष्टवाकरर्दा 


है। 


७० श्रात्त्याग की भूमिका 


सदसा उनका ब्रुं जाग उठा 1 चिन्तु परिस्थिति को व्यान में रखते 
हए उन्होने निश्चय किया कि वे इस श्रपमान का प्रतियोध ्रवदय सगे 1 
उन्हें प्रतीत हुश्रा कि बलव में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है-देख 
लो यह्‌ है तुम्हारी स्विति ! ब्राखिरमिलमेंनौकरहीतो हो 1 जनरल 
मनेजर होने से क्या होता है ! समभ लो, यदी सही-तही तुम्हारा स्यान 
है, मालिको के मध्यमे नहीं । नीकरोंको अपनेवगं के साय ही उठना- 
टना दोभा देता है । उनमें ॐंच-नीच का प्रदन नहीं उठता । 

तभी फिरोजा वोली-“ग्राज श्राप वडे गुमसुम नजर म्राते ह| 
कोई साथी नहीं मिता । इसत्ते तो श्रच्छा है दो-चार रवर ब्रिजहीहो 
जाय; याकहौतो एका हाय रमी ही कट जाय 1 

भूपतलाल शराव पी रहे येः। उन्दं फिरोजा की दस दातसेभी 
वदी उलमन हई} एक श्रदना व्यक्ति के साथ इस मेल-नोल, श्रात्मीयता 
के इस कृत्रिम प्रदान ने उनके मर्म॑स्यल को द्रं लिया। 

राके हं कर वोला--““ठेसा कोद मिला ही नही, जिसके स्नाय 
सेलता ! इसीलिए भकेला वठा था 1" 

फिरोजा ने उसकी श्रांखो से वेते हए कदा-- “म तो श्रा गयी । 
मेरे साथ सेलिये न ?"" 

भूपतलाल को उसके इसत सावारणा ने कथन के श्रन्दरच्िपे हष 
घतेप का श्राभास जान षडा । 

तभी राकेम वोला --““ हुम लोग तीन हँ । इननिए रमी हौ जाय ।*" 

केन के साथ उसने वेवरे को पुनः संकेत किया । 

नूपत्तलाल का क्रोध श्रपनी त्ीमा तोडने के लिए प्रस्तुत था। वे 
सोचते यथे मेरे व्यक्तित्व का यही मूल्य है ! मुभ्मेपूद्धाभीन जाय भ्रौर 
समफ़लियाजायकरि्मे भी चैलूंगा । भ्रौर रेषा व्यवहार वह्‌करेजौ 
मिलें दुगल नजदूरसे नी कम वेतन भोगी क्लकं हौ । 

प्रतः वे वोले--““मुके एक ्रावय्यक कायं से जाना है । ग तुम्हारा 
सायन दे सरकुगा 1" 


भ्रात्मत्याम की मूमिका ७१ 


छन्हि राकेयफो श्रपेश्ना करते हए मीचे फिरोजा को सम्बोधन 
क्याथा। इम नाति वह्‌ मिद्धकरना चाहूतेये क्रि राकेग का मूल्य 
प्रौर महत्व ठनरी दष्टिमें कुट नदीं है 1 

फिचेजातो रके को एकान्त प्राप्त कृले के विए ही उन्दसाष 
लेकर आमी थी । उमक्ा काम पररा चुका घा 1 वह्‌ सोचरदीषोकि 
धव शीघही उसेकषेफर क्तवसे चन देना चाहिए । वर्ना मीड़ वदृ जायगी, 
तोमयपरैङ्गिग्रन्प कोटं मगरमच्छ षप मद्यमीकोन निगल जाय | - 

भ्रतः वह्‌ वोनी--"भच्छी बात है 1 भिस्टर राकेदा तो यष्ट मेरे पास 
हही । बसे ममे इनसेकाममीदटै1'" क 

भूपनलाल उठ करगे टो गये प्रौर नििकार मावसे केवल नमस्ते 
कटेकेर घत दिये । 

उनकेजानेदही फिरोजा सक्रिय हो उढी । भ्रषनी योजना केश्रनुसादर 
उमने धीरे मे सरकेण के कानमे कह दिपा--" तुम्हारे पास एकं खास 
भामसे भाई हं । कल रात कद्ध गड़वड ठो गई । भ्रमिता ने नुम्दु बुनामा 
दै। ष्मेरे परं व॑ठी तुम्हारो इन्तञारकररटीटै।" 

राकरेम अपने उनावतेपन के कारणा इमे पी पद्यत्र की गन्ध 
नेषपामङा। वने मी कोई व्यक्ति एेमौ स्विति मे गुद्धनटी भप पाता। 
रिरिवहृतोश्रमिताकीप्रतीक्षाकरही रहा था । गदवेदी की श्रा्का 
समके मनमेषटमेसेटीयो । रे्राभी कटी सम्भवरै करि कोई क्रिसी 
केषरमं इम प्रकार जाकर लौटभ्राये म्नौरकरिमौको पतान चते! 
खमिताके द्वारा इम प्रकार तुरन्त युलाये जाने म उसे मौचित्य दिखा 
दिमा। उसके मन भें भ्रापा--विवाह्‌ सम्बन्धी जटिल मसला ष्वव 
बैठकरकंसेट्लक्रियाजासक्ताहै]! 

घट्‌ भी तपाक मे वोला--"“सच्या तो भ्रव चला जाय ।*" 

फिरोजा उठकर सदी दो मई भौर वोनी--"ह, हमं चलना ही 

होगा 1" त 
रके उट कर खडा हो गया 1 फ़िरोय का अनु्रण करते समये ` ‹ 


७२ श्राठ्मत्याग की भूमिकां 


उसे प्रतीत हा उस्चकी विजय हौ चुकी ! 


यलव से उठकर भूपतलाल सीधे एूलवाग में जाकर एक वेच पर 
यैठ गये ! उनका मन अपमान कौ चिता पर जल रहा था। जितना 
अधिक वे सोचते थे, उतना ही उनके श्रन्दर का प्रतित्रियाशीले दानव 
साक्त होता जा रहा था । दस अंतदन्दं म मानव पराजित टौ गया । 
उन्होने क्षुद्र मानवीय आवेशा में पड़कर प्रतिशोधलेने मे ही अपना गौर 
समभा । 

अव रकेणसे तो प्रधिक फिरोजा पर उन्हँ कोध आ रहा धा । उसकी 
प्रकृति दी नहीं चरित्रसेभीवे परिचितथे । उनकी समभमेदहीन 
आता था कि उसे अगर उनके साय सदाकी भाति रात्रिका कार्यक्रम 
नहीं वनाना था, तो उन्हें निमन्वए देकर वुलाने का अथं क्याथा ? 

उन्हें श्रपने ऊपर भी क्रोधभ्रा गया । इसी फिरोजाके जालमे 
फसकर केवल उसका निजी खचं चलाने के लिए वह्‌ कितने ही उचित- 
अनुचित कार्यं करता रहा । 

उनकी वुद्धि ने कहा--नारी कै सौन्दर्यं के मोह में फेसना ही समस्त 
सुरादयो की जड़ है । वडे-वडे विनाशकारी काण्ड इन्हीं आसक्तियो के 
फारण हो जाते ह । महाभारत-्रौपदी के कारणः; राम-रावण युद्ध-- 
सीताके कारण प्रर दठँय का विनार-हैलेन के कारण । प्रकारान्तसे 
देखा जाय तो नारी ही वास्तव मे हमारे जीवन की संचालिका है । 

जपने पिच श्रनूभवों क आधार पर भूपतलाल को फिरोजा की 
कार्य-परणालौ का पणं जान धा । वे जानते ये कि वह्‌ राकेण को क्लव 
से वहका कर अपने शयन-कक्षमे न्ने जायगी ¡ उनके मन मे आज तक 
एस सम्बन्ध मे कोर प्रतिक्िया नहीं उत्पन्न हृ थी । पर श्राज इस 
विचार मात्र से उनका मन धृणा से भर उठा । 


७३ 
अआलत्वाग कौ भूमिका 


न जानि क्या सोच करवे उठ खदे दए 1 उनकी कारने जब 
क्िसेजा ॐ केगते म प्रवेदा किया तमी सहसा उनका घ्यनि भग हभ । 
उन्दने अपने दिवरेहए दिचासेंको एकव किया 1 कार से उतरकर 
फिरोडाके कमरे की गोरचलदिये। 

तमी एक अन्व संयोग ने जन्म ते लिया ) फिरोा के पिता नवाब 
सेन खा भो अचानक अपने कमरे से बाहर निकले मौर धूमकेतु कौ 
भाति भूपतलात के सामने पड गये । एक ही ह्र मे रहने भौर दिकार' 
मे समान सवि सदने के कारा, उन्हे एक-दूसरे ते परिचित वना दिया 
धा। श्रकसर एने अवसतर भा जति, जव तीन-चार महीने मेवे दोनों 
सपनी बनके लिए मूगंविा कौ ताक मे फिरते हुए सामने जा पहुंचते 
ये। 

उन पर हृष्टि पडते ही नवाव साहव तपाक्‌ से वो्ते--"“भक्वा, तो 
अनाय मूपतलाल जी है । भादये साहव, फरमाह्ये आज इस खादिम 
कौ यादरक॑से मागयी।“ 

कथन के पाय ही उन्दने श्रपना हाय उनकौ भोर बढा दिया, फिर 
चमी मति हाय पकडे हए वे उन्हे अपने कमरेमे लिवा गया, एक प्रकार 
से धप्तीटते गये। 

सवाव रोगन खांके पूवज किसी समय .अवघके नावो कै यहां 
खामर्दा कसते ये। उन्दी दिनो किसी यिगडे दिल नवाव ने उनके 
कसो पूर्वजो को दो-चार गांव इनाम मेदिये ये। उसी प्राधार पर 
उनके वराओ नै नवावी मिटे के साय सपने नाम के आगे नवाव जोड़ना 
प्रारम्भ कर दिया । उनके खानदान मे तवसे किसीने कोष ठोस काम 
॥ फर्‌, केवत पतंग, वेर मे ही समय विताया। अन्त मे नवाब रोशन 
कै वावा ने अपनी जागर वेश्या के कोठो पर्‌ लुटादो, तो उनकी माँ 
उनको नेकर अपे पिता के यहां चनी शायी ¦ नवाव रोशन के पिता 


न भरपो समुरकेसकिमे चमद्रेका काम शुरू किया ओर अच्छा पैसा 
कमाया 1 यह्‌ कोठी उन्हीं के पसीने से खडी शस्यो । 


७४ जात्मत्याग की भूमिका ` 


` किन्तु नवाव रोशनमें जपने वंदाकरा प्रमाव अधिकंथा। जीतन 

भर उन्दने भी कृच न किया! वे केवल पिता का घन उड़ति रहे । उनमें 
कोर दुरगुएन था । चै केवल चार बनि भर सफीमसतेथेसोभी 
एक वक्त । इमके लिए उनको कभी पतो की कमी नहीं हुई । जव प्तक 
पत्नी जीचित रही, गृहु-प्रवन्व उसी केहायमेंथा, जव व्हमरीतो 
उनकी अवस्थारेसीनरस्टी किवे किसी व्यसन मे फँसते। इसीलिए 
वे अपने जीवन में सुखी थे । फिरोजा के ऊपर उन्हँं असीमप्रेम था । 
उसे वह्‌ जपनी मरहम पत्नी की निदानी मानते थे } अपनी त्तामर्थ्यं के 
अनृरूप उसे खचं करने के लिएपंसे भीदेते थे । लेकिन उनका ध्यान 
कभी उसकी कीमती सायो, कपड़ों व गहनो कौ ओर नहीं जाता था 
सौर न कभी उन्होने यह जानने की कोरि की यहु सव कर ओर कंसे 
जाता दह। 

दीवानखाने में पहुंच कर नवाव रोयन नालीनता के साय वोले-- 
“'तयारीफ़ रखिये जनाव, ग्रौर फ़रमाद्ये, कोई शिकार का प्रोग्राम वना- 
करन्योतादेनेके लिए तकलीफ़ फरमायीहो तो समभ लीजिये क्तत्रूल 
ह । फ़रमादये कव चलना है ?"" 

कयन केसरायही उनकी दृष्टि श्रपने श्रग्नेय श्रस्त्रौको श्रलमासै 
की ओर उठ गयौ । जसे उन्हे विदवाक्र था कि भूपतलाल शिकार का 
न्यीता देने ही ्राये हीगे, क्योकि इक्क श्रतिरिक्त उनके य्ह कोई कमी 
नहीं राता ा। 

उनका कथन सुनकर भूपतलालको हसी भ्रा गयी । वाप द्िकारी, 
वेटी भी धिकारी 1 श्रौरवेभी दिकारके लिएही श्राय ह 1 

वै कख गम्भीर होकर वोत्ते-- "जीरा, मै दिकारके लिए 
दाचिरदहुप्राहुं। 

कथन कै साय ही उन्दने नवाव स्ाहव के निकट खिसक कर कुं 
पेम मुद्रा बनाई किर्जैसे किसी गृ रहस्य को, गुप्त रीति प्रकट 
फरने जा रहे हों 1 वौत्े--“"नवाव साहव, राप तो शिकारी है, लेकिन 


७५ 
मरालत्वागं को भूमिका 


पापको माूम है कि मापको साहवडादो को मो विकार का पीके, 
गया है?" ६ 
नाद रोधन चो पे, तदिन ईस वाव के भ्न्दर धमा हमा 
दूष्य उनको समम म प्राया) चे वोन ङ्ध समस्म नरै { 
कमे शिकार का शोक एमा णु धुरा भो नही है! नये जमाने कौ तड 
पव नु भी कर समती ह । सेन रोड को धोक धा तो मुम 
भटी, उमे श्रये साधते जाता । वसे भर, भै तो लङ्कां को 
सिर पर दूर टौ सवना पन्द कर्ता ह \ ये किठनो नामाकूले घात है 
कि सहकियां जगते मनं मारो-मारी किरि 1” 
पधे मूपतलात्त मूच्करये फिर गम्भीर हो शमे श्रौर वोते-- “भाप 
नेह समभे । यह्‌ िकार जेस मे नही, यही होवा है; सलार दरदो 
भा नदी दि प्रादमियो का)" 
नेवा सोन मै नक कर्‌ उनका गला पकड लिया शौर चौले 
"१ तेस सून पौ जाया! 
भूपतततात ने प्रव्यन्न यालौनता के नाय कह दिया--"नष्टर षी 
सीत्िए्‌ । सेकिन क्रिवेता प्रपनी सड्कीके वारेमेपत्रातोलगाते। 
एक वार कमयेकम उप्ते बरद तो त-य हीरे किसकी गरदन काट 
कए उतने प्रपते यते मे पठन से ह ? जवाहिरात ककड पत्यर तो 
सह विरा चनते राप्ते्तेउटातियि जारे) दायेफेसाव कहता 
ह कि्गरप्रमेो श्राप उत कमरेमे जनि कौ तकठीफ गवाय कर, 
हो यायद किर पृक कुक फो चरूसत नं पषे1 शिक्रारग्रौररिकारी 
शनो हो भाषौ वहा मिल जाके 
वाव येग्नक्षणभरयोदही उनके गि्द्वन को श्रपने हय से 
पदे 1 फिर वे एकाएक मूपतलाल को छोडकर उठ से हुए ओर 
भो गोत मार दुभा उस हरमजादी को यच्च को |" 
व चन्न श्रतमातो सोल प्रौर्‌ मधनी दुनासी 
रत्र कौ वेरो से कारतप्र निका कर भरने तर , 
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किन्तु मृपतलाल ने लपक कर उनका हाय पकड़ लिया श्रौर उनके हाय 
से कारतूस छीन लिया 1 । 
नवाव साहव ने किचित्‌ उच्च स्वर मेँ कहा--“श्राप इत्र मामले में 
कृ न वो । म दोनों को गोली मार दंगा 1 चाहे फांसी हीक्योनदो 
जाव 1" 
भूपतलाल ने कारतूस पेटी म यथास्यान खोस दिया धौर कहा-- 
“"नोली मारने से कृद्धभी लाभन होगा । श्राप वदनामी को रोक नहीं 
सकेगे । स्नाली वन्दरुक से उरा-घमका भले दीजिये । श्राखिर वच्ची दै, 
लोगौं के वहकावे मेँ आ गयी होगी । फिर जवानी के ्रालम में किससे 
गलती नहीं होती 1 पर हाँ, म्र उसकी शादी कर डालिये 1" 
फिरोक्लाको क्या मालूम था करि श्रमिताफे लिए चली गई चाल 
से वह्‌ स्वयं ही मात खा जायगी ! 
नवाव साहव का चदता हृश्ना पारा एकदम शून्यसे भी नीचेजा 
गिरा। वे वोते--“टीकदहै। वाक्र्ईमें भ्रगरवर्हां कौर्श्रौर हुमा 
तो वि) 2 +, 
भूपतलाल मिल के मनेजरये श्रौर इस पद पर रहने वालोंको 
प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने श्रौर तात्कालिक निर्णय करने की 
ग्रादत होती है। वेभटसे वोले-“अरेउतेचोरीके जुमंमें फा 
दीजिएगा । उवर वहु जमानत पर द्ुटेगा गीर इवर आप मूह्‌वन्द 
- करने का उससे कोई सौदा कर लीजिएगा! उरके मारेवहयोंभी 
क्छ न कहेगा 1" 
नवाते रोटन वोले--"“भाप मेरे साय तशरीफ़ले चले, वर्नार्मे 
गुस्से मे सव कृं भूल जाऊगा। आपतोजानते हीह किरम आवा 
पागल हूं ।'" 
मूपत्तलाल वोले--“अच्छ। चलिये, म भी चलता हूं । अगर फिरोजा 
वापस नहीं ्रायी होगी, तो वहीं वठकर इन्तजार कर लेगे 1“ 
नवाव रोगन ने कूद उत्तरतो न दिया, किन्तु स्वीकारोक्तिस्वरूप 


१1 -७४ 
व्यत्वाग कौ मूमिका 
ङेदम परर हिता दिया 1 दोनी फिरोजा के कमरे की पोर दद्‌ गये 1 
पौन चत्ते हए मूषतला मोच दे य-स स्यति कौ 
त्यनामनिनहीदौीयो। 


एकान्त हने री प्रतिमाने सालामी को श्रपने निकट अलिका 
मिव क्रिया । साताजी शूधचाप सन्दे वीति हृए्‌ दिना फी मयानक 
तरिमीपिका एवं उसे उतम परिणामो क विचार भे सीन ये 1 उन्दने 
विना दूर वोविचांर अंजना को दुखी देव कर उस ममय यही ददने 
के तिप माद्वासन तो दे दिया, किन्तु अरव पुन. उनके मनम सदैवफो 
मौति बार्गंका्ो का ववण्डर उठ ट़ाहुवाया। 
वेसरोच रदे ये--प्रान अषनक यद्‌ परिवर्तन कसेदौ गपा! 
मृद्रर ्रतीत मे उन द्वितो प्नाज, {जिनके स्मरणमाव्र से, रोभोच हो जाता 
६, जो निश्चय उन्दनि किया या, उमे बाज मूल कर्‌, उसके विपरतः 
पग उठाना चेमम्कर्‌ होगा \ 
मंजना कै सुतर ्रीर प्रतिमा कौ मानसिक मान्ति के लिए माज तक 
अपने जित वादपत्य को पापाणा शिला से कवत रवा था, वह्‌ अद पुनः 
जीवितिहो गया 
सा प्रधमे वारे प्रतिमा कं सकत पर उन्देनि ध्यान नही दिया । 
अन्यया उसके ंहेतमाव्र एर वे पने कौ उत्सगं कमे के लिए तत्पर 
दौ अत्ति षे। 
खहा मन मे एक वादवासन फो तदर उठी-सव ठीक हो जाथगा 1 
चमृकान कठिने दयासु ह} जो मेद वीस वो के लम्बे सरमय ठक प्रकट 


न द्भ, इपर छाय चित्ता कौ वधक्ती हद बग्निको भेर होपा-- 
अवदय दपा ॥ 


प्रग्र स्वुपं (व्र 7 रो ~ 
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उसका यह्‌ प्रकोप भी न होता । अनायास राकेश से एस भांतिर्भेटभी 
तो इसी वातकी द्योतक है किदुःख के दिन समाप्तहौ गये। 

रात के वादे प्रभात सुनिरिच्तिहै, उसी प्रकार जसे दुःख फे वाद 
सुख । अवश्य ही मेरे सुखी होने का समय आ गया 

किन्तु तभी प्रदन उखो--जीवनमे संध्या का धुधतका छाने लगा 
है; फिर ज्वालामूखी णन्तमभीदहौ जाय तो उसका क्या पिदवास ! 
कभी किसी क्षण भी विस्फोट हो सकता है, कमी भूकम्प भी भ्रा सकेता 
है। यहतोएकेसारोगदहै जो सदेव कष्ट देता रहैगा। मुत्पूभौ 
पी जिसकी सीमा नदींहै। यहतोमेरे वाद भी चिरंतन श्रौर शाश्वत 
सस्य की भाति प्रलय तक जीवित रहेगा । रसकातोएक दही निदान है 
कि इसको समूल समाप्त कर दियाजाय। भेदकोरही न रहने दिया 
जाय 1 

तोक्यामें सको प्रकट करर्‌ं ? 

विचार माच्रसे उनके प्राणा काप उठे! नही, जिसके लिए वीस 
वपं भटी में जलता र्हा हु" लोगों के उपहास के लिए, उसको किस 
भाति प्रकट कहं । समय पर सक्रिय सहानुभूति प्राजके यूगमे कहां 
मिलती है! 

अंजना के जिस सूख-पौस्य के लिए, यह्‌ उत्पीडन भ्राज तक भोगा 
है, उसी को नष्ट कर देना होगा 1 लेकिन भाज एसा लगत्ता है कि उसके 
जीवन को सुखमय यनाने के लिए सत्य की शर्ण लेना उचितदहै। वह 
सत्य जिप्षकी छायाम जीवन पलतादहै,जो संसारका, समाज का,. 
दरस सय के सौख्य का भ्राधारहै। 

तभी प्रतिमा ने अपने रुग्ण किन्तु संगीतमय स्वरमें कह्‌--"“युनो 
यहाँ श्राम्नो ) 

लाला हरचर्णसिह चैतन्य हो गये 1 आज इस स्वर में वही ऊष्मा 
थी, वैसा ही कम्पन था, जित्तका चिन्तन उनको व्याकुल करता रहा है; 
मिलन के प्रथम क्षणौ मे सुनकर जिससे वे एकाएक संगीतमय हौ उठे 
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चे। मान मो उनम हृत्‌-ततो नमल उठी, मन को मदुर वपा मरे 
मादो फो देवदेस कर नृत्य करने लमा । उद लगा--वतन्त भा गमा, 
दर परभ पं कटी कोय वोत उदी । 

ये सपक करप्रतिमाके निक्टजा षटवे भौर उस्केनेगोमं एक 
ज्योति दे उन परूतपूवं मुव भौर शान्ति पराप्त इई, मानी भाधीरता 
भे साय प्रतीक्षक हुए किमान को दुर धि्विज पर वर्पा के तदे काते- 
मयि यादरतो की मलक दिवारईदे गमरी हौ 1 

भावना फे भावेश में भार वे पते पर वैत्ते-बेतते प्रम-व्हिरद 
मवै, उन्टति पल्ली के निस्तेज प्रतिवर्ण कपोलों को प्रपने हाथों लिते 
हृष्‌ कमल फे दृशा ते लिया । सदसा प्रतिमा के गुल पर उषा कौ प्रथ 
हिरण कौ माति तनिक.सी सातिमा का उदय इश्रा । 

तभी परम प्रह्वाद फे साय वे वोतते--“श्रव तोतुम सुशो! सो, 
धराज वुम्टारी बात मान ती ।"' 

परतिमा वोनौ~-""तेकिति जौ दरता ३ । कही ˆ" 1" 

सानाजेी दृढ स्वर मे वोत्ते-“"नदी प्रमो, नहीं { इसे षे कामः 
मही घतिगा । धरनि तक ट्म सोग दै रहै प्रौर ब मी नतीजा नहीं 
निकला ) मौत दौ दारी में प्टते-रहते वीस वरस वीत गये ।'› 

प्रतिमाने पने गाल प्र रखे सालाजी के हाथो फे उपर श्रपे 
शय र्य तिए । एक निवासि दवौ हु सिरकी वनकर उप्ते कंठ से 
निदिन णया प्रौर दषे तालान के प्रन्तस्तलमे वाणी भांति थेव 
मरय 

वट्‌ दौली--“ पता नदी, कया होनहार है ?८ 

साना भुकं भर हृदय की समस्त प्र मानुभूति को भ्रपमे तृषित 
पथे भे सवित्र कर उन्होने एक प्र म-चिह ध्रपनी पतनी कै तप्त मस्तक 
पट्पम्तिकर् दिया। 

प सतवन। देने के सिए उन्देनि कहा--"यो-वार्‌ दिनभेरहीमे 
सवटोक्केरमसंगा। क वश्ते वरा दना लर अ 9 2 
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सूनले। श्रगर उसे पसन्दश्माण्यातो म इस्त सम्बन्ध को `चरिताधं 
करे में जानं लड़ा दूंगा 1” 

किन्तु उन्हें स्वयं ही श्रपनी योजना पर विख्वास नया 1 कोर्दपग 
उठाने के पुवं उप्षके परिणामों का चिन्तन वे प्रायः करल थे। 

ग्रतः उन्दने वात वदलने का निरचय क्रिवा। हाथ हृटकररवे 
-सामान्य स्थिति मे वैठ गये भ्रौर वोले-' तुमने दवा पौ! देखो, 
-वलवन्त कौ बुलाता ह ।'" 

उन्है क्यापताथाकिदवा की शीशी कौ एकं द्धोटी गिलसिया लिए 
अंजना कितनी देस्से परदेके पीले खड़ी हई, इस दृश्य को देख रही 
है । वह जानती थी कि इस चर्वासे प्रमुख सम्बन्ध खउसीकारै। अन्त 
भें जव उसने श्रना नाम सुना तो उसके मन में कौतूहल जाग उग-- 
ममी क्थोंन देव-नुन लूं ? “किन्तु कि ? तत्काल वहु प्रपने पिता 
का अ्रथं समभ गई । एकान्तम भी उसका मन श्राख्तहौ उठा) वय 
ने चुटकी ली, यौवनने गृदगृदादिया। अआरंचलस्ते दके वक्षकी ननोर 
उसने दृष्टि डाली, फिर उसे श्रौर भली-भाति ठकं लिया 1 

तदनतर उसने पर्या हटा कर कमरेमे प्रवेश करते हुए कहा- 
दवा का समय दहो गया श्रम्मा, लो, घुपचापपीलो। भ्रभी म दलतिया 
वनाकर लाती हं 1 

गिलसिया्मेद्वाकी एक खुराक निकाल कर उसने प्रतिमाकी 
श्रोरं वढ़ा दिया 1 लालाजी ने सहारे से उसका सिर तक्िये से तनिक 
ऊँचा उठाया श्रौर अंजना के हाथ से गिलसिया लेकर पत्नी के ब्र्घसुले 
मूहमे दवा डालदी। 

खाली गिलसिया हाधमें लेकर जसे ही चलने को उयतत हुई, .. ` 

ते ही लालाजी वोल्ले-““मेरे लिए एक प्याला कों भी चना लेना) 

अंजना ने उत्तर मे कटा--“श्रभी लाई पिताजी 1" भौर वहू 
अल्टड मृगौ की भांति कूदती हई कमरे के बाहर निकल गर । 

दोनों पत्ति-पत्नि मत्र-मुग्ध हो उसे देखते रहे } तभी. प्रतिमा ने 
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उने हयापको दवा दिवा! उन्मि यूम कर पत्नी की श्रोरदेखा। परतिमा 
कैनेनोदेादू बह रदे य, किन्तुवेसदाकी मति पौश्चकेनये। 
पक पावन्‌ संतोष से उनका हृदय मर उदा 1 


फिसेगा के यही पे सौटकर चेठ पुरनी मनोहर सीधे भ्रमिता के 
केमरमे पा पमे । वैष मदा दा ही वे भरपते मकान ङे उस दिस मे 
जनिये। जमी वे उधर निक्मेये तो उन्टनि उका दार बन्दी 
परायाथा। कमदे के भीतर वेकं वों से नर्ही गये थे) उन्ह भषने 
न्रौ वेदी दुरसठ नदीं थी । किन्तु जवे उनि भ्रपनी' भाया के विष 
रत उसका दार सुला देषा, तो वे प्राश्चयंचित हो गये । 

कमरे फे श्न्दर पग रकि ही उन प्रतीत श्राति ये ठेस स्वप्त 
देण र्दे ई, जि सम्मते भोर भरसम्मवे का अ्रदुमत समन्वय है) 

चरिन-विस्मित-दष्टि से उन्टेनि देला कि प्रमिता सिर सुकाये, श्रीमि 
भूद कर भगवान कृष्णा के चित्र के सम्मुख, प्ा्येना कर रदी है । 

वे ण्ट वाप लौट गये रौर भपने कमरेमें बैठकर विचारमग्न 
ह्ोगये। 

भ्रव प्रन उय--क्या फिरोजा ने ठ बोला ? 

--भेकरिन जौ दिखाई देता है बही षस्वुतः सत्य महीं होता 

रि ्रुठ योलने का क्षया लाम ? 

खन कू वात्त तो भ्रवश्य होगी । 
् मेटजी के मनमे श्राया कि वे श्रपनी पतली मनोरमा सै इस सम्बन्ध 
माव करं ॥ लेकिन पली के साय उनके सम्बन्ध भ्रच्येनये, 
५ धवपठा क कार इन्दं उमे माव सममौता करना पाः 
टु { 


पनी दस्त्र च्तमेनमं परा फासवारहोच्य। 


तर्‌ श्रालमत्यागर की भूमिक 


मनम श्राया--एेसी मां की संताने से यही श्राशा है 1 श्रषने डा 
रामूकेसायमनोरमाकोदेलं करभी वेक्याकरसकेये) श्रवत 
वह्‌ रामू को एक उपपति के.रूप्‌ > रवे हएुहं। 

वह्‌ भ्रमिता फा ही पक्ष लेगी ! चोर-चोर मौसेरे भाई) 

लेकिन म श्रपने घरमे भ्रमिता के इस प्राचरण को पनपनेनरदुगा 
विवाह के वाद वहं जनि ओर उका पति । मेरे मस्मे परतो कोट कलंक 
न लगेगा 

प्रच्छा, मनोरमा की भांति उसके लिए भीः भै. कोई प्रवन्ध कर 
तो“? लेकिन फिरोजा तो कटती थी किं उसे नित्य नेवीनता का रोगं 
है 1 उफ, श्रपनी पूरी के लिए फसा प्रवन्व करना कितना घृणित काय 
ह! 

पर यथार्थं का पता कंसे लगे 1 क्या उसते परुछना उचित होगा ? 

तभी एक विचार उनके मन में श्राया । उन्होने तुरन्त चग्पा कं 
बुलाया । जवसे चम्पा का विवाहे हृ्रा धा, वह्‌ इसी धर का नमक 
खा रही थी । वडे-वडे उतार.चढृव उसने देपे थे ! वेतन के अतिरि 
सदव उसे ऊपरी श्रायर्ही दहै । पहले तो वहत भ्रधिक धी क्योकि सेठ 
जी के सात वह्ने थी किन्तु वे सव उसके यौवनकालकी वाते थीं 1 वृद 
हो जानि पर भी उसे काफी आमदनी टो जाती थी 1 उसके आगे-पीशै 
कोर्हन था} रुपयों फौीकमीन थी ।, लेकिन उसकी तृष्णा नदीं भिर 
थी 1 कोठरी मे कई कनस्तर विभिन्न प्राकार-प्रकार के नोर से भरे 
होने पर भी, जव तक्र वह्‌ नित्य उनमें बुद्ध वृद्धिनररलेती उसे चैन 
न मिलता, सरमे मयंकर पीड़ा होने लगती । सेटमजीरेपितासेतो 
कभी-कभौ कुं पाजाती थी । बुडपे को सन्मुष्ट करने लायक रूप- 
यौवन तो उसके पास धा, विन्तु सेठ मुरली मनोहर कै चढते यौवन को 
उसका शिधिल गात नं लुभा सका, फिर वे श्रपने पिता की म्रमानत का 
भी विचार रखते ये। । 

जव वृद्ध चम्पा जाकर उनके सम्मुख खडी हु तोये क्षण भर उसे 


भ्राद्मत्याग क भूनिकरा स 


देवते र्द । एक विराट प्रदर्णन के माय ऊरन्हनि प्रपनी मंगीकौक्दमे 
त्री कौ चाभी निराकी भ्रौरममीपदीव्रारमें नुनोद ददी 
तिजोरी खोवदी। नोट के मोटे-मोटे दष्डन निकानक्रदेदहडेमनौ. 
योगमे प्रपते मापने एक्यङ्रेलमे। 
तमी उन्दूनि किर पाचि उटाकर चम्पा कीप्नोरदेवा । वे उभी 

तृष्णा मे परिचित ये। उमे दिस्सासिन नेरौ मेनोर्यकौप्रोर्‌ घ्यान- 
पूवक देने की मेविमानेवे ममगयेङि पृष्छितरूमिकानिर्मखिहि 
गवाद। 

उन्टेनि गिनि किमी प्रकार कौ भूमिका दापे उनने प्रन दिवा-- 
"मुद्‌ बन्द रने के निष्‌ तुम्दं कापी स्मया सिनत्रादै 1फिरभी नौ“ 
श्रीर लो !** 

कयैः माय ही उन्दनि पटले एकर गदड, फिर द्रूमरौ उसके मुहू 
कोतध्यक्फेककदी। 

चम्पा ्रवार्‌ रट गई । इनने पर मी जव उसने उन तीत्ररी गदो 
उटाने दा, नो वड्‌ योनी गुनी नरीह 1" 

नेद जौ वतै "मोरे जानता । सच-नजव वताम मुम्सेद्धिि 
क्रक्मोषोरं पर्मेप्राताटै 

चम्पाने धीरेन कटा-“हां।'' 

शेदयीने गुर दृढौ प्रीर्‌ उठाकर उसकी भोर प्रर पृठा-- 
“कीन भ्राता है?" 

चम्माने करा-“यदटं मै नहीं जानती 1" 

सेमौने दिर एक गदटी पौर उद्धात दी पौर क्टा--"र्मिके 

पारस्रानाद? 

चम्पा प्रपते चैरोकेपाम उमीनमेंषदी हृद गदिव्योकरौप्रोर 
दे प्रौर दरा-“कोदं एक नटीं धता 1 ददन-ददन कर विटिया 
रानी पपने साय कात ह । चेदिति चाय पीङ़र खव चते जते 1 घाप 
महौ परटेतर हमर बहनी ठो-" भाप जान्ठेदीरटैक विमं 


श्रात्मत्याग की भूमिका 


म ई । 
कयन के साय टी वह्‌ श्रपने पोपले मुंह कोजसरादवाकरही 
*"-करती हम पड़ी । उसकी हसी नेसेठ नीके मनमेवमका-ना 
स्फोट कर दिया । किन्तु उन्दने कुशल व्यापारी का पर्य दिया । 
यिमको परिधिनर्लाघनेदी । 
शास्त स्वर मे यो्े-“नोट उठा्रो 1 
चम्पा की वादि लिल गयीं । उसने भुक कर गदिडियां उठा लीं प्रौर 
जानेङीमुद्रामेसेठजी कै प्रादेश की प्रतीक्षा करने लगी) 
 जवसेठ जी ने देखा करि उसने सव गड्यांउ्ठाली हंतोवे 
वोचे--“"दरवर रख दो । 
सम्पा पर तुपारापात-सा हुआ । उसे जवन में कभी एेसौ निराशा 
नहीं हृद्‌ ५ । उत्तकै मूलं पर एक कुटित मुषक्ान नृत्य कर उठी । 
उसने कहटा--"यहां रल दू 1 '' 
किन्तु उसने रक्ला नहीं । 
सेड जी वोले--“"चम्पा, भं सोचता हँ किं तुम्हारी जुवान हमेशा 
के लिए वन्द करद्‌ |“ 
कथन के साय ही उन्दने भरने श्रत्यन्त विद्वासरी सेवक को भ्रावाज 
दी--“कन्टई 1" 
यह्‌ कन्ट्ई उनके निजी कक्ष फे द्वार पर सदंव उपस्थित रहता 
धा । वह्‌ परदा हटाकर भट भ्रन्दर आ गया । 
सेठजीने तक्ष्य किया करि चम्पा का मुख भल्लात भाशंका प्रर डर 
से पीता पड़ गयाहै। वे वोते--""दस श्रौरतकी जवान वन्दकरनार 
फन्ट्ई्‌ } इसका गला काट दिया जाय या केवल जीभ काटचतेनेमे काम 
चलं जाएगा 1" 
चम्पा भिडगिड़ाती इद सेठ जी के कदमो म भुकं कर वोली -- 
“दया कयो चच्चा, म वादा करती हँ कि मेरा मुह्‌ बन्द रहेगा ! वड मेः 
का स्याल करो । तुम्हारी मां के समान हूं 1" 


भरामट्याग की भूमिका त्य 


शरन्टःने चम्पा फी वकद कमै । वट्‌ योना--"“जाने दोतरिएु भरर 
कूर, धव दे मू्‌मेशृ्न निकनेवा 1" 

बटू बूम यह्‌ कयन उनकी प्राया कैः विषदा । घव उनके गम 
शमा करने भ श्ररिरिक्ति कोर्म्रन्य धाराम धा । प्रवय नौकर मः 
प्रकारके कार्य नगरीं कतत । उनदरति एक मिनट तक उनष्ोर्नोकोरेगा 
प्रौरप्ायुङे दिमावरेवे तुरन्त समक गद्‌ । फट के मनोमाव उण 
नेम नवकरहेये।यौःतोयद्‌ दोनो एठः दूमरेनेप्रेन कपी ९। 

तैठ जी बोते--“वन्दहं, म जानता (ङि यट एक दविताधरे 
तुम्दारी पौर्त है । दमीलिए भने वुम्दे वुलाया भौ,व्ना यैलुदयाग्रिनी 
प्रौरषैःद्ाराद्गे द्किनेलमा देता! स्ीषो पताभीन लगता। 
र्‌ चुंकि तुम मेरे सास प्रादमी हो प्रौर तुम्हे दुव नहीं दैत सकता, 
पगीतिए किदेमा द्धन करद तुम्रं युनाया है। तुम जनानतमोतौ 
मष्ते टद्‌ 1" 

बन्दर प्रत्यन्त गम्मीर स्वरर्मे वोना-“म वादा कटाह कि पव 
शमकेमंटसी वृद्धय तिक्तेगा। वेमे सावधानी कै तिएु रै एक्‌ उपाय 
अतल ह । एगकी कोटरो मरं वितेने कनस्नर ह बै मव नोट भ्रौररेन- 
भारी मरे । यही दोनी तीपनभरकी बाद । चमे प्राप 
धपते कम्र मे रमे) वस, इमी गरम विकते जायगी + सानेको 
धौ गस्कारके यहां हूमदोतेोंकोभिनवादहीहै, निट छिक्रनेतपही 
जायगी । हमरे भ्रौरकौनवठादै जो पानी देगा । सेकिनि सरफ्नरपाद 
रै.मेरेमीनेरमे भी एकमेदटै 

गढ मुरी मनोहर कथन मूलकरर तनिक गम्भीर ही गये । रनद 
गध दा समा ङि शतन हिमधिना मे भौ एक ज्याला निक्त री 
६ । पङ मेरकवेः मुद्‌ मै रुसी धमी मुन कर प्रपमान मे उना ह्य 
अम उटा। 

तेमी कन्दर किर योना--्यौना नहो याद, इमनिएमायमो 

्मेजानकेनो च्छा £ । इगीमे हम नीतो ष मगा: 





¬ -आत्मत्याग की भूमिका 


से.यह्‌ मेद मेरे सीने में चपा है । "वडे-सेठ ब्रीरःदेठानी "तो र्दे नहीं । 
लेकिन मँ जमी मी प्रमाण दे सक्ता. हुं 1 

विरक्ति प्रद्धित कसते हुए सेठ जी -वो्ने--““वौलो । ग्रा मै सव 
सुनने.के लिए तयार. 

अन्दर चोला--““चम्पा तुमे . वह्‌ -जगह्‌-माच्रुम है जहाँ मेने-रूपयों 
का .कलसा गाडा है; मौर उत्ती.के नीचे-प्रमाण -मी-गड़ा-है 1" 

नेठ जी .चोत्ते-““जव-मै. सबूत मान. तो देना, तुम-वतेः बहुत करते 
हो कन्हरई, इसीलिए तुम्हारा भी मह बन्द-कृरने केफेरमें हुः।'' 

कन्ट्ई वोला--“श्रव हम दोनो. के मह्‌ :तो-हमेशा के लिए चन्दनो 
रये । वस्त एक ही वात वतानी रहै, हम दोनों-की योर सेःश्रापि-श्रपनी 
प्राख वन्द कर ले 1 सच.पदो ततो आपके थारीरम मेरा-ही घूनदहै 1 

-सेठजी परमानो वच्रपातदहयोगया टो ! एक पल माच्नरके लिए 
उनके नेत्र मंद गये । उन्दने सदा ्रपनीमांकोदेवी समकाग्रीर-मनही 
मन उनते ्रत्यन्त स्नेह रौर प्रेम करते रहे । उनके देटान्त के वरर्सो 
वादद्रजमी उनके मनमे मांक प्रति वही माव वने ये! प्रचानक 
संसार के ऊपर से उनका विद्वान उठ गया । भव उन्टोनि निख्वय किया 
किवेभ्रपने वश क्री विगड़ी हुई परम्परा-को सुवारेभे। 

श्रव सेठ जी वोले--"“जरा रमिता को भेज दो 1“ 

दोनी समम गये कि साक्षत्कार का समय समाप्त हो गया । 

रमिता जव कमरे मे श्राई तो-उश्वने देखा करि सेर जी मसनद के 

सहरे ग्रं वन्द क्रिये लेटे ह । रमिता को पित्ताद्वारा बुलाये जाने पर 

श्राष्वयं दभ्रा वा किन्तु खुली तिजोरी रौर नोटों की गद्या देख कर 
उसका कोौत्रुहल चरम सीमा प्र जा पर्वा । 

वह्‌ बोनी--्हा, पिता ची 1" 

सेठजीने दिनः अखि खोले कट्‌ दिया--“्वटो }"” 

जवे वह्‌ वंठ गर्तो वह्‌ उठे प्रर नोटों को पुनः तिजोरी मे कैद 
करके चाभी को ग्रपनी गनी की जवम रष्ठने.के पर्चात्‌ न्ने -पुकार 






` सेत्मतयागं मो सूक ८9 
कर प्रदेय दिया--“कन्ट † एक व्यात्ता बाप {““ 
परोपिना कै प्प्‌ पदं मद प्रया 
करे द्मे मौनि खती हहं चो दिवे खयं फदर मौ गृष्टीफोनुभ- 
ऋनि मनेय चौ । 
ट जी घौते-- "देनो धटी, मुख यतने न कोर ताम नहीं । जि 
शाहपरवुमधतरटी ह्ये, यद मुममे दीन र्दौ, नौ पचक 
निद्चय रिधाहैङ्गि तुम्हारा विवादशौक्रद्‌ 1 नुम नुद मर्यानीष्ठ, 
पदीिनीरि, स्मीनिए सती क वदि तुमे मही रास्ते पर यमनाहै। 
उभी च 'मभ्वि भुत द पमं तमे कभी कर ने जना । मैव कु 
टीक्‌ कर दूणा 1 दमी प्रकार की चिन्ता न करना । आप्रो, पयध्रासिम 
क्रो 1" 
परिता को पैना प्रतीत दषा जंभे किती ने उमके गगर का मस्त 
रः घूम लियादै। उभे ष्यान प्राया कि रके ने स्वयं विवाह्‌का 
प्रस्ताप किया होगा । भौर कलव में प्रथम मितनमेसेङर कम राति 
तफ फा रम्पूरं विवर वताया होगा । तभी नो पिताजी व्रिवाह्‌ कर्‌ 
देने का भिवय प्रशद'कर रहे 1 उमीनेमेसवेम व्राज मस्याकोहोने 
"चोय सेट फ भम्यन्य मे बनाया होगा । 
प्न्य विमोक प्मोर प्रभिताकोाध्यान मोनरोंगया।+फिरद्म 
पटना मे येद्‌ फिरेडा षो कमे जोढनौ । वास्तव में यदी उ्मको मनो 
मना चौ, भिंमकी ससू परती सेंसतता ते होगी, उगने कमौ संजि 
नेथा) 
उपे उटं कर जाने समी सो उमक्ा हृदय ब्रस्यन्न प्रमन या। ठे 
प्रतीत दरप्रा कि उनके हृदय पर रकया हृभ्रा पतवर प्रपने पावट्टगया 
1 भविष्यक्ी सूम्दे परक्ल्यनोभों बरु्वाचि मस्ती दर्‌ जद यह्‌ 
पमे म बाहर निकनीतो उपै क्याचतायाफिमविषप्य तोप्रन्पकस्मय 
गह्ुरमे ख्ये षमीरेषिर्‌जास्टाह। 
च्‌ पदर निक्तो पौरे कन्हई चापं का प्यामाहं 
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में सफल हो गई 1 उस समय तक्र वट कापी च॑तन्यहो गयाया। सुरा 
का प्रमावतो उप्र परया, चिन्तु उत्ते मादक्तामं मुष-वुध की चेतना 
यथेष्टधी। 
प्रागा के विपरीतं रङेश ने जव कमरेमे भ्रमिता कोनदेषातो, 
भे निसा ई पौर उमने फिरोडा मे प्ररत क्रिया--'“प्रमिता कहा 
ढै?" 
फिरोजा को उसकी मनोदया पर भ्रास्चयं हृप्रा । येह भपने जीवन 
भेदम प्रकार ङे व्यक्तिते पहते कमी नहीं मिती पौ 1 उनका परिचय 
तो वासना कै भद्र, अत्ि-शुद उन कौट नेया, जो सदा अपनी तुप्ा 
पणकरनेकेफेर मे रद्तेषे।उनेञयाधी कि एकान्तमें पार 
राकेश स्वयं ही उमके ऊपर डोरे हातना प्रारम्म करेगा, जसा ङि प्रत्य 
मभ व्यक्तिकरते रदे ह । उसने मन-दी-मन रदेशके चरित्र की प्रप॑धा 
की, फिर यह्‌ मी सोचा--वद़म अनष्ट! 
वाह्‌ कुष्ठ मुस्करा कर वोती--"“भनिता भी धा जायमो । यहां 
कितनी देर हतार करतो । उसे कया मान्रुम था कि तुम दतनी जल्दी 
भा जामोगे। मभी फ़ोन करती ट 1 
रङैश सोफे पर षठ गया । उमने ष्टि उठाकर कमरे का निरी- 
क्षणं प्रारम्भ कर दिया। 
तमी फिरोङा ने बहा-““जव तङ प्रमिता नदीं मतो तुरम पनत 
जारतो करना ही है1 चाय काएकदोरदौ जायया वुम्टारेतिए 
एकः येग रमेश कर ।'" 
कथन के मायही वह्‌ उठ्खडी हूर प्रदवद्‌ उमकोतीद्रद्ष्टि 
मे दैसती हई सोच रदौ थी ज्जि प्रपनी स्वारयं-सिदिकेतिषएु पवकौन 
खापग उठाया जाय? 
रकेये योला--'पै शराव नहीं पीता, मेर मनस यहं है कि मू 
उषकी प्रादन नदीहै 1 साय-संगमे पकर कलव में योह पोनापौय 
लिया म्रीर भ्राज प्ररेयेरन से पवड़ाकर यने सवनी देवा-दैनी 


°  श्रतमत्याग की शरुमिका 


-ग्राईर भीं दे दिधा । तेकिने तमने घ्यनि नदीं किया किं वोतल शंग्वग 
भेरी ही भरी, मनि ्रधिके नदीं पीथी 1 नैः उका ` सेवन जंधिके करही 
-नहीं सका । उस मय भी म सचेत्तया श्रौर इस समयभीर्यनंशेमें 
नदी ह" | 2 
-वास्तिव मे उसे कुं एसा भ्रतीत ` हभा कि फिरोजा फ इत कथन 
का श्रयं उसे शरावी सिद्ध करता है । मानव स्वभाव कि वह श्रपने 
स्ुरीचरेण में भी ग्रौचित्य सिद्ध करके श्रपने दोपसे मुक्ति पानेकीचेष्टा 
करता दै, इत्मे उसे .सफलता प्रास्त होया नहौ,कमसे कम'उसके हदय 
म्मे तत्काल उत्पन्न श्रम कीशान्तितो स्थापितहो ही जातीहै। 
किन्तु उसका कयन सुन कर फ्रिरोजा के मेन में उसके प्रतिं कोई 
श्रद्धा नहीं उत्पन्न हु ई 1 इप्तके विपरीतं उसने सोचा भगर यह्‌ नंशे में 
"धृतःहोतातो उपे प्र्धिक्र जासन होती 1 
श्रय वह्‌ वोली--“मै जनिती हूं कि तुम रावी नहींहो । नेतो 
इन्तजार की परेशानी को केम करने के लिए यह प्रस्ताव किया था 1" 
कनके साय ही वह्‌ उप्तकै समीप सोफे पर वैठ मई र््रि 
सधे इए प्रम्यास द्वारा उसने एक सुनियोजित ढंग से साड़ी का ग्राचल 
हटा करं श्रषने पृष्टन्मसिल वक्ष का निखिल सौन्दर्य; जिसका भाभास 
लोकट व्लाऊज कौ परिधि के किते भाग से अनायत्त प्राप्तौ जाता 
था, रकेगा के सम्मान मं प्रस्तुत कर दिया । 
ज्योही राकेश की रृष्टि उसके वक्ष-प्रान्त परं जा पड़ी, अचानक 
उसकी कल्पना ने उसका सूत्र विगत रावि से जोड दिया 1 उसके मनमें 
एके आकांक्षा ने जन्मले लिया ! तभी उसकी दिग्रमित "दृष्टि वर्हासे 
हट कर दीवार के सहारे विच हुए पलंग पर जा पड़ी । मानस-पटल प॑र 
अमिता भौर उसका कमनीय कलेवर चित्रित हौ गया । तया उसके 
-नासापुट तक मे अमिता के तन की सुगन्ध वोलने'लगी। 
फिरोजा ने उसकी ष्टि मेँ उत्पन्न -आकांक्षा की ज्योति-पूज को 
देखा । उसे पलेगं की ग्रोर मग्न दृष्टि से देखते ए वह॒ अपनी सहजं 


श्राह्मह्याय की भूमिका ६१ 


भी ममयम देना । गोसी षते मारता, सात याद में करता 1*“ 

मेषाय रोदन योत्ते-“'रव प्रापने धरसी सानदानी श्रादगियोफी 
सीयातशीदै 1" 

फिरोदाने रोते हृए वा“ माफ करो म्या भिय, भरापफौ 
परसती हो महै प्ररतमे हम एक दमि के रिहल के मासम पे य \// 

भूषत्लान दानिक फो माति बोति--"फिपेखा तो धभ यष्यी 
६। यव्ये कोरग्रूलहोणातीदहै तोञ्ते मोती तोनदी मारदी 
जातीः । फिर यहभनो मूमपिन ह कि उसका फट्ना सही हो 1" 

मवाव रोशन पैः मस्तिष्क मे एफ नया पिवार भाया । वे वोत-- 
श््दोनों परपनी गती भान फट, पिगाह्‌करवें तोर्मे उन्हे भाफकर 
स्क्ताष्टि। किर राकेय षी प्रर उन्मुख होकर फहा--"टामागं 
हेया भ्रतयी चलता र्दा ह बर्पुरदार ।'* 

शरुप्तलात पने प्रतीत हूभ्राकिये जीती हू वाजी हारग्ये दै! यद 
होये नहो चाहते ये ! उनकी च्छा तो प्रतिरोष की धौ । रेता प्रति. 
शोध जिगमें रकेथको कटी सञ्चामिनि। 

उग्टोनि वतर वदला रौर कहा--"मगर यह तो हिद ६1" 

फिसेा पोष ददी पीपा मियाँका प्रस्ताव वृद्धदेमान्रुय 
मेही है । भ्रमर दतनी प्रत्पमात्रे सजा देकर उनको सन्तोप टौ जाप, तो 
स पाफतचि दयुटृकारा मिते । बादमेतो तताक्रका रास्ता सूला 
हीहै। 

वह्‌ बोपी-“^मुमे मन्जूर है ्रन्वा मियां 1” 

कयन कैः सराय ही उसके मन मं भाया--वंवे भीमेरेचिए षम 
भरणा तोहर मित्ता कटिन है । 

परब राकतेय गुस्थिरया। प्राणो का संकट मिते हौ उसकी प्रपर 
शुदि पेठन्य हो गं 1 उने प्रामास द्रा ङि यह एक सृनियौनित पद्यव 
६1 गेयाय नाद्व मा प्रागमन मी उसीका एकभगदहै1 

भदवि भार्ये दटा--"यैनेनर साट्द श्टनः जा नकजश्नल य 


६४ भ्रात्मत्पाग की भुभिका 


देखता । वैसेमेय श्रकीदातोयहदहै किदो दिल आ्रापसतमें मिलते 
तो सुद-व-लुद निकारं हौ जात्ता ६ । 

भ्रव एकश्च वोला--““्राप लोगों को गलतफहमी हौ गर्‌ है । यहाँ 
मै भ्रमिता से.मिलमे प्राया था! उसके साय मेया विवाह होने वाला है 

भूयतलालः कौ क्रोध श्रा यया ! वे वोले-"“रठ सुरसी मनोदट्रकौ 
लडकी की यादी तुमसे होगी, एकत मामूली क्लकं के साथ, जिसके. घर 
मेदो वक्तका खानाभी नसीव नहींहै! भरुठ बोलते हुए श्मभी 
नहीं भ्रात्ती ! एकणशरीफ लडकी को वदनाम कररहारहै, श्रावोरा 
कहीं का!" 

नवाव साहव वोले--“"वाफ़षएं वडा मक्कार ्रादगी मालूम होता 
हि) सीने मेरी वेटी को वहुकाया होगा }'" 

रके वोला--"'ग्राप चिष्वासे कीजिए मँ सच कहता हं 1" 

नवध साहव कु संजीदमी से वोतते--"षहाय कंगने को प्रारसी 
क्या! यै श्रभी फ़ोन फरके सेठ मुरली मनोहरे पूखरेत्ता हुं 1" 

इतना युनते ही वह्‌ तपाक्‌ से वोला--्रभी सेठी को वु नदीं 
मालूम है । यद्‌ चात तो हम दोनों के वीच" 1“ 

उसका कथन धूण भी.न हुम्रा था कि नवाय साहुवने प्रागे वदृकर 
उसके गाल पर एक्‌ चांटा. जोर से.जड दिया. ग्रौर वे सिहुगर्जना के साथ 
वोले--“"लड्कियो को चहका-फुसलाकर गुमराह्‌ करता है, सुच्चा रहीं 
का, वदमाय !"" 

फिर वे भुपतलात की श्रोर धूम कर उनसे प्रपनी वन्दुक छीनने 
लगे श्रौर उसी भांति उच्च-स्वर मे वोले--'“ं गोली मार्‌ दगा! द्योडो 
जी, वन्दरुक णड । अपनी यज्जत्त पर डाका डालने वत्ति को भै जिन्दा 

नहीं रहने दुगा 1" 

भूपतलाल वोते--“ं यह्‌ नही फटता कि श्राप उक्‌ कोरजान 
द किन्तु रेता दुन करें किश्राप खुद फंस जाए । जय घीरज रखिये) 
श्राप पर मुकदमा चलेगा. श्रौर्‌ उसके दौरान जौ वदनामी होगी उसका 


ध 
पाट्मस्याग की मिष्य 


भीत्तोष्ान र्तं !- वेचारो फिरोजाके मायेप्रर जोवतंक्‌ पम 
जरणपणा । उने प्रापकमौधोन षावेने 1 

सयु तक फिरोङा मो मानमिकेसूपमे परणं स्वस्यहो पर्थी 
डा पौर इक्र वैः सन्दर्मभेरते सृटङे मालका घ्यानभ्राया। मू 
मित्ते टी वर वोसौ--*घव्वा नियौ, म कुरान परीफ की कलम गाती 
हिकः“ । प्रापनेतोसुदरहीदेणारै किम लोग प्रनग-प्रटमये, 
प्रौर पतं मे एकः सीन की इमेज पर वटेस कर रहै ये 1 

नवाब साट्व वोले--“मगर दस प्रादमी फा मरोसा परिया जाप । 
अरी-गनौमत हुक पै श्राया, चना यह्‌ तो जोर-जवदस्ती जरूर ग्रता 1 
फिरसे देयो-सो जरा, ये-मेठ मुरनी मनोहर की लढ़की को भी रदनाम 
मर रटादै। इमकोतो एेगौ सजा मिनमी चाहिए किपिरीकी 
ष्ज्जत पर डफ, डमे वालो कै तिएु एक मिसाल कायमहो 
जापर 1 कौन कट्‌ सवन्ताहै विः कल यट मु वदनाम न फरेगा 1" 

भूपतलाल ने उन् भङ्काने दैः प्रयल से नवाव साद्व की चोधाग्नि 
मेप्ाहुति दती । वे यत्ते" तो सोचता हं कि यहु सटकिगिंते 
स्पे एवता होना । रा सोचिये नवाव साटव, प्राजकौ महूगाष्मे 
निस पामदनो ड्द-दोस्ौ हो, वट्‌ षलवेमें यैट कर भला धराषपी 
गकतादै | मूिक्लिमेम्नभीसालभर इते नौकरी कप्त हुपाटै। फाम 
मांगने प्रायायातोसेनाया । प्रव रर््यवनद्दाहै। ष्येतो एलिम 
मेदेदेना चादरि्‌ 1" 

नराय माहूव चरति स्वर मे वोते--“प्रच्छा, पे परवपो रहा 
था{ टठीकटै मै भमी पुलिस को फोन करता ह| मगर फिर 
यदनामी...?'' 

भूपतमात ने तुरन्त समाधाने उपस्थित किया ! चे बोते-- "एफ 
पार०श्रारण्में यद्‌ लिवादेनेशेकिहमदोनो तो फाटक के सामने 

शतत हण नियर वन फा प्रोग्राम बनारहेये 3 दतनेमें पराङरडरा-मा 

पञ्यःदे दिया पौर किरप्ये कटमेमरा पं नकत करभागातोहम 


श्रात्मत्याग की भुमिका 


.६ 
गगौ ने पकड़ लिया) मै गवाही देदगा। रसे श्रादमी को सजा 
मलना जरूरी है 1" 


नवाव साहव की सम मे वात श्रा गयी । उन्होने तुरन्त रमजान 
को बुलाया श्रीर थाने फोन करने का अ्रादेश् दिया । 

रक्तेश प्रषनी सफाई मे चित्लाता रहा, किन्तु किसीने न सूना। 
फिरोजा ने इसका प्रतिवाद तो किया किन्तु दवी जुवान से । वहे श्रपने 
को इ घ्राग की लपटोंसेद्ुर रतना चाहती थी । 

जव नवाव साहब ने कमरे के वादहूर चलने के लिएकश्र,तो राकेश 
को एक क्षीण-सी श्राल्ा किरण दिखाई दी 1 उसने सोचा--श्रगर वह | 
नहँ तने वाहुरन निक्लेतो इन लोगो की योजना विफल हौ जाय) 
ग्रतः वह्‌ सोफ़ पर वैठ गया 1 

नवेव साह्य भी कम चालकनये। वे समक गये कि वहु बाहूर 
क्यौ नदीजा रहा । अतः उन्होने भ्रुपतलाल से कहा--“्जरा दाथ 
लगाइएु मेदुरवान, इस दरामजददं को धक्का देकर लोँनमेडालदही 


ॐ ,31 


| 
फलतः राकेश का मन उततके तन की श्रपेक्षा भ्रधिके घायल हौ 
चुका था । जव उसकी पीड़ा उसे सहन न हुई तो वह्‌ भ्रचेत हो गया ! 


उसे पताभीन चला किं उसे कव बाहुरर्लोन में पहुंचाया गया, कव 
धूलि श्रायौ श्रीर्‌ कव वह थाने परहा दिया गया । 


श्रचानक राकेवा कोठरा लगा कि कीं दुर से कोई उसका नाग 
सरेकर पुकाररहाहै। 

प्रव उसकी चेतेना वापसम्रारदीथी ) तनमेंपीडाकी एकम्रा 
टी रीर वह्‌ श्र्व-चेतनावस्था में कराहमे चगा। उसीकेसाथ ठ 
मस्तिष्क मे भय उत्पन्न हो गया । उसे प्राभास हृभ्रा विप्रभीभीहा 
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में प्रपनी बन्दर निए नवाव माह उगके मम्मुय नषे है । उसने पथ्य 
करप्रतं मोतीं। उने पट्‌ देतकर प्राद्वयं टपा ङि वद्‌ एकङंव 
परलेटादैप्रौर न्दर देम पटने समीप मेज परवा हृभादरोग्र 
किमी स्यश्चिमे मन्दस्यर मेगृ्यवातकरर्टाहै। वटे पीद्े मेस 
व्यि षो नहीं पहन पाया । 

सेकिने -उगकैः पाम सोनते-विचारमेकानतो ममयया, न उभकौ 
मनोदया हो उम स्लरफेश्रनुस्पयी । प्रपनेकोषानेमें पाकर उमके 
मनमेस्तोभ मौर धरताद फा एक प्दुमून रामन्ययधा। एनम पौष 
भूत फर वट्‌ श्रपमान की ज्वातामें जल रहाषा 1 उमे मन्म प्राया 
प्रव घम जौयनमेष्यापेप रह्‌ गयादै? प्रगरजेलमे यकौ पम 
कर्यापम मीध्रा गया,तो उमे भविष्यसे भ्रपने ममीप कोन पाने 
देमा } प्पे कमो फाफलपारटाहु। नारीरेष्ट्पन-जानमेफेन 
करये विवेको बहा । नेना पाप कियाद क्रि सम्पूणं जीवनर्गै 
रौरय नस्क की भीपणु प्रमि जलताष्टरतो मी मेरा प्रायरिचत प्रपूरय 
शटेगा । एवः जन्म कया, जन्म-जन्यातर तकृ य प्रायरिचत करू, तोभी 
मेरा उद्धार नही दहोमा। 

-तेफिने दरस प्रपभानङे कारणमेरेप्राणष्पो नहीं निक्त? 
प्रगरर्यै मरजतो त्रिमीसे कमन कम प्रौयन पुरानी पषैगो, 
ताने तोन सुनने पगे । 

मौर पिताजीकोमेरी म देया का जव पता तेगा नो उमे 

उयर्वपा योततेगी.1 मारा गाव करेगा--““वाह्‌ पनारी जी, प्रच्छा तषा 
पदा रिया ।'' 

उमने पन्पनामे देनारिवहूजेनमे वपमद्मापाह 1 यपिके 
मर-गारो कै मृद्‌ मेंराडादै। सच व्वमात्मकः स्यर म उगकीप्रोर्‌ 
अंगुमी उदा कर फट रदे ई्-प्राहये वदचायीनी{ समे मौ पादु 
पूजा फले मा प्रयमर दोजिए्‌। एक-एक के उणने उम ममुदापके 
परवयेक ष्फिकामूतदेदा। वे मव वदी जोरएक्‌ समप उगङ्गी 
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प्रदाता करते ये ग्रौर उत्ते गावि समाज का घ्रादज्ञं मानते थे) उसे लगाते 
कोई उसके हृदय को श्रपने पैसे से क्च कर कुचल रहा है, रौद रहा है, 
माररहादहै! 

उसके मुंह सै एक श्राह प्रतिष्वनित हुई रीर व्ह चीख उखा-- 
""तहीं "न" "हीं | 

उसका स्वर सुनकर सव लोग उसकी प्रर दौडे। श्रव उसके आश्चर्यं 
कीसीमा न थी 1 उसके सम्पू लाला हरचर्ण सिह खडेये। _ 

लालाजी ने उसके समीप जाकर उसके मस्तके पर्‌ हाथ रख दिया 
श्रौर म्रव्यन्त प्रेम से वोत्ते--"म जानता हं । तुम ेसा काम नहीकर 
सकते । दरोगाजी की भी यही रायहै। द्खीन हो, भगवान की वडी 
छपा समो, जो तुम्हारी जेव मेँ यहु परत्ना मौजूद था, जिक्न पर तुमने 
मेरा नाम प्रर फ़ोन नम्बर लिखरखा था! श्रव सव ठीके हौ जायेगा) 
श्रमी घर चलते ह वाददाहौ 1" 

कथन के साय लाला हरचर्ण सिह ने घ्रपनी जेव हाथ डाला, 
उसमें से पसं निकाला । उसे खोलकर दस के पांचनोट दरोगाजीकी 
श्रोर वदति हुए उन्होने कहा--“नवाव्र साहव को म समना लूंगा। 
श्राप पर कीर्ई्‌भी आंच नहीं श्राने पायेगी । इसकी मिठाई मेंगाकर 
सिपाहियो का मुहे मीडा करा दीजियेगा 1" 

कथनकेसाय ही उन्न नोर मेज पररखव्ि। दरोगाजीने 
जव नोटों को फलक देली तो उनकी प्रालो मे एक चमक उत्पन्नः हुई, 
किन्तु सिपाहियो का नाम सुनकर मह्‌ का स्वाद विगड़ गया । 

चे भट चोल उठे--““मगर वो मिल के मैनेजर साह्य“ - 1“ 

लाला हरचरण सिह राजनीति स्ने दूर श्रव्यं ये, किन्तु जीनेनेके 
पतये की उद्याड-पदछाड्‌ खव समते ये 1 श्रव उन्हनि सौ रुपये का एक 
नौट निकाला । उसे पूरा खोला, फिर उलटा-पलयटा कर, यत्नपूर्वक वडे 
मनोयोग से चौपरता तह लगा कर, उन्टोने उसनोटकोदरोगाजीकी 
ओव मे श्रपने हाय से चर दिया । उसके पश्चात्‌ वे नोले--“ग्राप वच्च 
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केलि बिद्हते सौनिएया। रथा मिन्टर नरुपतेतात फा प्रस्छमो जव 
को रिपोदरटी नरी ष्टोमी, तो कोर्दभी पृष्ठत बर्‌ रका ।' 

शम्भू स्यापार फो राकेश धृपचाप देषरदयाभा 1 उगकेयनें 
भ्राया-रखार मेंकु्प्रद्यै प्रौर पुष्ात्माययकििमीगेपर्है। प्रौर 
उन्दी के एुष्य-य्रताप से यह्‌ पृथी दन पतितानर्मे मी गिरिर है प्रयया 
प्रव तमैः रगाततं मे चती जातो । 

फिर लातानौ जव गे सहारा देङरप्मनी शरारकी भ्रोरते वने, 
तौ पद्‌ योता--"“लातारी मेरे ऊपर धापन वह षटुपा षी । तेन 
भ्रव मुभे जाते दीजिए । मेरी मनोदगा टीकनदींहै। पावप्राठनष्ेते 
तो पता नीं ध किति पाट उतरना । प्रापने कममे-कम ममे चोरनही 
मका, एम पातको प्रपनी प्रन्तिम परी तक याद रकपूता ।" 

भावनाके दद्रेणते उसा कट प्रवषूढहो गयाप्रौरनेधोरे जत 
फ धार वट्‌ तिक्नी। 

मालागीकी प्रमि मौ सीती दहो गयी । उन्होने उमे प्रपते वक्षे 
सगा लिया प्रीर वे योने--“प्त धटना फो प्रू जापो । इगफेवारेमे 
गिंसीगे समी यात गत परना। भ्रवमेरे रायि चतो । ग्री पररमी घौ 
का टननेजाग हौ जाएगा । प्रेते दवा-दारूके निए तुम कद मरि-मारे 
फिरोये 1 जिद नही भ्रच्दी होती वाद्याहो 1" 

दविकश होकर सालाजी कैनाय रकेल को जानापष्य । राहमे 
केवत एकःद्ी विचारयामि यह्‌ मित कौ नौकरी ष्टोष्दे, क्योरि यहाँ 
प्रुपतवात ते मेददोमै पद्येन जने कौन-ता कदम उवे । पयित 
नदी तो सवके मामने चोर व मिरह्ग्ट षिडक्लेमेषोकोरईग्सरन 
चेढा रक्मेगे । 

सानागी रस्ते मर्या कहते रदे, उष पोर उसशाभ्यनिन गया! 
प्रीरसासानीने मी गौर नही पिया दरि वहु उने वाते नही युनर्ह 
है! उभने पो उन दृष्टि मे प्रपने को पादधं शरोता प्ते ही प्रमाणित 
कुर श्पाया। 
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जव भ्रमिता ग्रपने कमरे में पर्ुची, उ समव उसे हृदय में एक 
विचित्र प्रकार का श्रानन्द था} उस्ने सोचा--ग्रानन्द के प्सषूपकी 
श्रोरतो कमी मेय व्यान हीन गया था! श्राज तक मिलन कौ उत्कल 
एवं प्रतीश्ना के व्रानन्द तते वंचित रही } राज परता चला किं चिवाहसे 
पूर्वं लटकियों कै मन में त्रपने भावी पति कै लिए ग्रजे में क्या भाव 
उःपन्त टोतते हः 

घरे उमे ध्यान श्राया कि यह्‌ कमरा, निमे व्चयन सेरमने श्रपना 
समा, जहां कै प्रत्येक करण गे, मेरे सपनो की प्रतिछावा भक्ति दै, सदा 
के लिष्‌ दूटं जाएगा) प्रव मेत नवओीवन प्रारम्भहौवा। मै वानाम 
चिप्त, मूढे प्रम-जाल मे फें, मृम-मरीचिका के पोदे भामती रही । पर्‌ 
वास्तविक सुशो के महल केदहारपररवेणनेदही मुने पहुवायादै । मुके 
उसके श्रन्दर प्रेण कर्‌ श्रपने सुव्-तंतार का निर्माण क्यादै। 

~-त्रच्छा, राकेश कै परिवारमें शरीर कीन ह! ्सकेवारेमेतो 
म कु भी नहीं जानती ¡ उसने अ्रपने या श्रपने परिवार के सम्बन्यमें 
कमी फो चर्चा वहीं की ।--लेकिनर्मने पृदादही कहाँ ? पता नहीं 
उसकी माँ का स्वभाव कैला है ? उसके माता-पिता को मेरे प्रति व्यव- 
हार कंसारहोगा? 

तेभी ध्यान प्राया--उषं] मुभे संस्रारमे किसी रच्यते क्यालेना 
देना ह! प्राजके युगमें नारी को ग्रपना घर-संसार पृथक्‌ वसाने ङी 
पूरी द्रूट ई । तेकिन यह्‌ विचारमेरे सनमेंक्थों श्राया ? उसका भ्रं 
तोयहहुश्राकिर्म एकां से उसके पृत्रको श्रलग कर के, उनके वीच 
मर दीव्रार बनकर खड़ी हौ जा) टसम तो किसी को शख नहीं मित 
सकत्ता । यह्‌ परिवार का विघटन ह! कल अव मेरा श्रपना परिवार 
दोगा श्रीर्‌ ग्रपने जिस पुत्रके लिए जीवन पर्य श्ननन्त सुख की कामना 
कलमी, जिसको देखकर म एूली-फूली किष्गी, सुशियां मनाङगी, परम 
सुखी होगी, त्रमर वही मेरा पुत्र श्रपनी पली के कारण मेस परित्याग 
करे, मुके भूल जाय, तो उस समय, वृद्धावस्था मे मुके कितना दुख 
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होः 

नहीं { ई श्रपने व्यवहार तेनिद केरदृषी किय पादनं पनी 
श्रीर्‌ पादं वर्‌ हं { रनेश के परिवार फा ्रसयेक मदस्य मेण श्रमना 
होया 1 # रपे सास्‌-यसुर यो पना माता-पिता मम्मी, उनः 
माह वदन मेरे मारई्वहन होये) रेतो मूकतेप्रेमकरनाहीषै 
भनी ठै प्यार करेगी तया उर प्रत्ये प्रकार कैः प्रतिदान पैः निषु दिर 
यर्‌ दूषी । 

उसके फमरे मे चम्पा नेव प्रवेध विपा, उकममयवट्‌ पफ 
रिगेंमषम प्रदर दयौ दरं धी पिः उसने उसरी उत्तम श्रष्या 
प ोररध्यानन दिया । युददेरत्तकः चम्पायोंहो वैदी रही! वृढा- 
यस्या पे समो वी प्रवृत्ति पर्मोन्सुख टो छाती 1 यौयनेके मदमे द्वा 
ट्ष दृदय भोग प्रौर ल्फे ययायेका दन परनेके यादे, जवे 
मदग के यास्तपिकः भमं षो सममा है, तो उसके हदय मे पदचाताप 
धाः उठता है । पाम न्दने उसङी जीवनं रदा फौयी। प्रच 
उमरी समक्न पूरंल्पसेप्राग्पाया हि पनर्‌ में कुमु गही 
ट ।चैतेभौएक सीमाके याद यना महत्य कनी रह्‌ जाता! 
उसने रोचने लालचमें पटृकर सदव पाप विपा ।रएक 
प्रकारतेकुटनीकाकामं क्लीर्टी ह । कितिनोके जीघन नष्टि 
दैर्भन} सदा करन विदवायषात क्रिया, भौरपमो भी करती रही 
षट । भेरेभरोते परदीतोदषेसेठजौने गवो ोददविपापा। मुम 
भ्रात भौ याद दै, उन्देनि कटा था--' देव चम्पा,येषर् तेरा दै) 
सथ्पे-यनच्वे स्रवतेरेह) प्राजसेसू ही दकौ देग-भाल करेगी ।'' 

ग रमय मेरेमनमे भाया था--पह मानापिवेमेरीकोयते 
नदी जन्मे पर गौतमे च्चे भीतोपपनेदहीरोतेै) 

--परनजानेक्व मेरे मनम लालय पदा प्रा । षनग्टर्मे 
एकःषेः राद एक नोटो का पम्दार्‌ जमाते घमी 1 उर, मेरे सातनने 
एके याद समीके दुमाग पर्‌ चन्नेकौदरस्एा दोर जरि मुमेउष 
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राह फो सदव के लिये वन्द करदेनाथा। लेकिन र्ग त्तो उनको सहा- 
यता कसती रही! पसे के लालच में उनका मागे-प्रशस्त करती रही 1 
श्रभीत्कवहीकररहीहं) मनि ही इस प्रमित्ताको भी प्रकारान्तरका 
मार्गं दिखाया है! परम रक्षक की जगह भक्षक वन गयी । म नारी 
नहीं, पिक्ञाविनी हूं । सच पृष्धो तो सद्गति तथा परलोक की ओर मेरी 
कभी ष्टि दी नहं गई 

--श्राज मेरे पापका धड़ा भर गया । कन्हुई पुण्य-प्रताप से प्राण- 
रसा हर्द । सव कुछ जानते हुए मीसेठजीने मुमे ही यहां भेजा, 
भेरा विवास किया । श्रव चिर्वासधात नहीं कर्गी 1 

कन्हं ने जो करुद्ध कहा, उससे तो श्रव मेरा दोहरा नाता स्थापिते 

दो गया। श्रमितामेरी श्रपनी पौव्रीदहै। मखत कुमगं परनक्भी 
चरने दुगी । जिस जगह्‌ भ्रव सूते, वहीं सवेरा होतार । 

उसके मन फे उद्गार, उसकी श्रौ मे भादों की गरजनी-उफनती 
नदी कौ भांति उमड प्राये श्रौर उसकी उक्ताल-उन्मुक्त तरंगे वाव तोड 
कर, समस्त संसार को जल-प्लावन करने को व्प्राकरुल हौ उटी। 

तभी सहसा चम्पा का ध्यान, फोन करने के लिये नम्बर घुमाती 
हई भ्रमिता की शरोर चला गया) उसकी त्रात्माने एेसी कुं प्रेरणा 
दी कि वह्‌ उठी श्रौर उसने जाकर फ़ोन के यन्न॒ पर हाथ रख दिय।। 

उसके इस कृत्य का प्रथं सहसा श्रमितान समभ पायी उसकै 
जीवन मे यहं प्रथम श्रवसर था, जव किसीने एेसाकसे की धृष्टता 
कौ थी] श्रपने स्वभाव के अनुसार उसेक्रोध श्रागया। उसने हृष्टि 
उ्टाकरचम्पाकी ग्रौर देखा! किन्तु उसके मुख पर श्रनजाने, नितान्त 
श्रपरिचितं भावों का विकल नृत्य देख कर स्तव्व ्रवाक्‌ रह्‌ गयी । 

चम्प। ने उसके नेच मेँ छि विस्मय श्रौर मूक प्रन को देखा श्रौर 
समा । वह्‌ पहते कभी एसा करने का विचार भी नहीं कर सकती 
थी । किन्तु श्राज स्थिति कुद भिन्न थी । पटले वह्‌ एक सामान्य नौक- 
रानी थी, चिन्तु दत्त समय वहं एक जागरूक नारी धी-जो माथी, 
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दादी धौ । प्रव वदू सानची नदीं पी । प्रव या वालमल्य, मन्तान कैः प्रति 
मोह. उमफो भाई फौ कामना, उसके टित में प्राण उत्मगं करदेन 
कौ तसलक। 

स्नेह के साय, नाव्रताय श्रीत्‌-मोत्‌ वाणी गे घम्पा दोती-- 
“देषो वेदा, ग तुम्दारी दादी कैः बरावरै। मेरेकटेका बुरान 
मानना बवे चाहे जोतुम समको भरौरकरोऽर्गे मना नही करती । 
शुम गुद समशह्दार हो 1" 

प्रमिता ने उरा मुसकेराते हए कहा--मैने भीतो तुमको 
सदा बहौ समम्माहै ! बयप्नसे लेकर प्रान तकजवमभी कोैकष्ट 
पा, पै पुम्टारेपारहीतोरीद़ी हं मगर यातक्याहै? पुम हूत 
परेशान मामूम होनी हो । ममे यताप्रो, म्मे द्ुरकरनेको कोयिश 
क्रूगी ॥'" 

प्र चम्पायै तोन-लोमसे गम्भीरता प्रसपटितदहो रहीधो। 
वह यो्ती--"धवेटो, जीवन में सुख समौ वाहते है । सेफिनि नासैको 
शथ्चा गुण प्रपने मने भीतरकी याहो में मिततादै! रोय नपे-नये 
प्रादमी गे साथ रात पिताने से मन को मुम नहीं मिलता, तनकोभते 
ही भितजाय 1 सेफिनि जयानोकेसाययेप्तनके सायीभी टूट जाते 
| भ्रषनी भिरिस्ती मे, पपन भादमीकेष्यारमे नौ मुप मिलता है, 
उगके प्रागे पन-दीलत कुद मी नहीं है ।'' 

भ्रमरिताकै मनमेंभ्राया कि पहकद्‌ दे-यहीतौमेया मी विचार 
है । उशनने चम्पा कौ प्रधूरी वात काट कर यीचमेप्रपनी वात कट्नेके 
लिये जसे मूंहपोवा किचम्याने उते धुपरहुने काशकेतकट 
दिया । 

घम्पा देधे से वरये प्रौर दपर से उपर मर हिमाती हई योती 
ही र्टी--“नही, वीच में ममे टौको मत । राज $ पूरी वात षमी । 
जि रास्ते पर तुम चन रही हो यहं गसन है। पापक्णेतते गुरनहीं 
मिलता, पापौ फो तो नरक फी भ्राग मे जलना होवा है । युम्दासं फोर 
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चात श्रव ओ नहीं मानूंगौ । कान खोल कर सुन लो-- भ्राजसे कोई भी 
लडका चाय पीने के लिए तुम्हारे कमरेमेनश्राये। श्रगरकिसीको 
तुम लायी, तो मैं उस्रके हाथों पर चायके पसे वर कर, उसे वाहरसे 
भगा दूनी । शायद तुम्हुं मालूम नहीं कि सेठी कोभी इन वातोंका 
पता है1 

ग्रमिता बोली--“मुमे मालूम है । तु फ्िकरन कर । अव कोईभी 
इस कमरे मे नहीं भ्रायेगा । श्रगर कोई ्रायाभीतो वहमेरी मागमे 
सेन्दरूर भरने के वाद ही भ्रायेगा 1" 

भावना के प्रावेग मे विकल चम्पाने श्रमिताको अपने सीनेसे 
लगा लिया । उसे भान हुञ्रा कि वह श्रपनी पौव्रौ को विवाह के पड्चात 
विदा कर रही है । उसके नेतो से आंसू टपकने लगे 1 

तव हृर्प-विह्ुले होकर ग्रमिता वोली--“'कल जौ प्राये घे मिस्टर" * 
श्ररे वही जिनके लिएतु चायके साध नमकीन मढरी लायी थी, उनको 
पिता जी ने पसन्द किया है । सच वत्ताना, तुम्हँ कंसे लगे ।" 

लस्जासे ग्रमिताका मुख लाल हौ उठा। राकेश कानाम उसके कंठ 
सेन निकला । वह॒ भ्रायु काभेद भूल गयी श्रौरचम्पासे सखीकी 
भाति वाते करने लगी । 

भाग्य की प्रव॑ंचना { भ्रमिता ने राकेशको मनी मन पतिके 
रूममें मान लिया। पिताके संकेत से मिथ्या प्रथं लगा कर वह्‌ भ्रम 
मे पड़ गयी । फलतः उसने श्रपने जीवन में एसा विप घोल लिया) 
जिससे उसे जीवन भर व्यधित, पीडति श्रौर कूटित रहने की आशंका 
सदा पीड़ा पहुंचाती रही । 


लाला हरचरण सिह के वेंगले में पर्ुचने पर जव राकेश कारसे 
उतरातो निकट से सितार के मन्द स्वरों कौ प्राणमयी भकारे राक 
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उपरे कानों ये मुषाय कले सीं 1 वद्‌ वदी दालान में एकः समवे फे 
महार पथ हो चया । उने प्रतीत दशना, पराया के स्वर भानौ साकार 
दोहै) हृत्री मंतदोरटी) 

उसकी दृष्टि प्रनायाम मामने सान परजा पड़ी, जहां मातीनै 
प्रप वुत्त दानो हे प्हृति-नदी को वदे उत्माद्‌ से रागेपिा-संवायथा। 
उमेसमािवे द्रे. एलो से सदे पौधे नटणट बालको को समूह्‌ 

, हैमो पहाौ अदनी रात मे सेलने-कूदने कै लिये प्रषनै-मपने धरो से 
पुप्के से माग प्रायि रै, 

उते प्रपते ययपन का स्मरण हो श्राया 1 गौव कै वे प्यारे सलोनि मीढ 
दिनि) प्रव उसके मनम वोरईपीडानयथी, किसी चस्तुकौकामनामन 
थो । द्स्दरैर तके ए सरसा के पीले नेत देष कर मने केवर्त 
एकयाते पाती धीक्रि पहु भी पोत-वम्म पहनकर योदी लहर 
उ । 

धरय वह्‌ सोचने लगा--मूमः भे यहं परिवतेन कषे श्रा गमा? 
सेषरमपुष भीनही वदा! स्वगु वसादौ प्रकृति कीं 
वद्सी, लेफिने मेरा चिवेक मे दल गया ? 

-ुरूम ही दोकर वयन! पतानदीर्गै भजित तके किस 
मीति पटृवृग ? 

„प्रार्ने में गुं सफलता प्राप्त होत्तीतो श्रापाभनती किरम 
प्रप पभियान में सष हो सामेणा॥ 

--मुरे भ्रयनी भूत मुपारना हषा! एकं वार गलती होना 
० ई, एन्तु उसकी पुनरावृत्ति दोप दै \ वद्‌ किसी भोति क्षम्य 
षटी। 

उस्ने निर्य क्या विः वह्‌ धपने पय रौ वदत्त देगा 1 तूफान 
भरर ववडर में पहे-वडे वेद्‌ समूल उसड जाते ह। लेकिन कोमल लत्ता 
पर्‌ कों रमर नही होता । उका हृदय वौला--तुम भटी शरान मे मत 


च अ, क 
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तूफ़ान का सामना करो । सफलता स्वयं तुमको गले लगा लेगी 

उसका हृद्य-कमल खिल गया ! सारी पीड़ा, समस्त अनवाद दुर 
हो गये । उसे प्रमिता कास्मरण ्राया। एकं सुवास से उप्तका मन- 
श्रन्ति भर गया! 

उसने दिवा-स्वप्न-सा देखा-- वह्‌ एक पहाड़ की ठलान पर सड 
खडा कर{गिर गया है 1 अनन्त कविवार्ईदसे साथ उठकर खड्हुत्रा 
है! रमी भी उसका क्षत-विक्षत शरीर स्थिर नहीं है, वह्‌ डगमगा रहा 
है। एक ग्रोर श्रमफलता का भ्रसीम गहर दै रौर दूसरी ओर सेफलता 
का उत्तुंग दिखर। 

श्रव उसके मनमेंश्नायाकि करीं उसे दिक्ञा भ्रमन हौ जाय। 
इसी स्थल से सफलता की राह भीदहैश्रौर्रसफलताकी भी) 

उसकी श्रात्मा चीख उठी श्रौर वह वोली-मागं की कसिनाद्यों 
सेन डरो राकेश 1 साहस के साथ परिस्थिति से लडो श्रौर उन ्रपने 
अनुकूल वना लो । 

सहारे क लिये उसके कन्धे पर हाय खे लाला हर्वरण सिह भी 
उसके धमते ही रुक गये थे । वे समे कि चहु अपने पवो की यन्त्रणा फे 
कारण चलने मे कठिनाई का श्रनुभव कर रहाहैग्रौर दमकलेनेके 
लियेर्क गयादहै।वेभीखसीकेसाथर्केगयेथे। भ्रव वे वोले-- 
“भ्वलो वेदा, अन्दर चलो, उरो वही, किसी को कु नहीं मालुम पड़ेगा । 
तुम श्रपने घरमे पटच गयेहो। यहा किसी वात का खौफ्‌ नहीं 
वादा ही 1“ 

उनके सहारे घीरे-धौरे रके डादगस्म कौ मरौर व्डा।वे 
वड़वडते रहे--^भं हर एकमे वहला दुगा । फ्िकरने करो । श्रमी 
डाक्टर भ्रायेमा ¡ षद्टी वांचदेगा। तुम देखोगे कि एक ही गोली मेँ 
सारा ददं दुर हो जायया बादशाह 1" 

राकेदा चौक गथा! गोली!...हां एक गोली में सव ददंद्रुरहो 
जाता । मगर मेरे सीने में वहं नहीं घे्ती । नवाव साह्व ने कुद न कहं 
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कर गोलो मार दी होनी तौ कितना - श्रच्छा होता ! 

परन्तु यह्‌ स्वर-नहते जौ ईश्वर षा सन्देयमुनार्हीदै, वह्‌ कमे 
सुनता ! 

बह शोषे पर सेट गया । शनैः-धरन॑ः वह्‌ पभरपमी दीष, प्यमान, 
वानावरण समौ इछ भूत णया } पहौ तङ किवहप्रण्नेषयोभोभुन 
गया प्रर प्रादमधरिमोर्टो मम्पूरं तन्मयता कै साय म्वरगीपि संमीत 
भूनता रहा । साला जी उसकी परिसर्या के लिए सायन एकत्र पते रहै 
भ्रौर्यह्‌ सो गया । कव, कंते प्मौर षयो- सकाशात य्मैनषद्टो रका) 


प्रप चम्पा प्राश्वन्न थौ । प्रमिता स्यतेठनीसे मिल करभरायी 
भी, पमौ कारा वह्‌ भी मममौ किस्से पपने मनय मीते मित मया 
1 इर यौच प्रमिता धपने मायौ जीवम येः सम्बन्य में हौ यतिं फरतो 
रही । उरने नतौ वाह्र जाने फौ षो दच्छा प्रकटप्नौ पौरन यह्‌ 
टेलीफोन के पास ही गयी । 

उन दोनों फो सेटनी फो पोजना का रंचमपभो प्रामासन पा। 
उधर प्रपने कमरेमे सेटौ प्रपते यया एव परिवारफोष्यविप्ररतते 
मुक्न करने फे सायन दुंदृने म स्यस्ते ये । एयाएरः उन्दनि प्रपनी पतनी 
मनोरमा को बुलाया । उस प्राते दौ उन्दने प्रपने हुदय को उसके मम्मुण 
निरायरणा चप मे रण द्विषा । योने --"प्रपनौ तो प्रतिम वेना हैमनो, 
जिस मनि कटनी धी, कट गई । तेदिन प्रय एक ममस्या उत्पल हौ गयी । 
भ्रमिता विवाह योग्यो गई । उसके विपपम मी कुष्ठ मोयादै?' 

मनोरमा फो पसा मानदा कि वह्‌ धपते भारम्मिवः जीवनम 
प्मागयीः जवये दोनो उनौ जाति ठ क्रप्यारणौ वारे फते 
ये 1 एक दूमरे से नङ्ते, स्ते भौर मनुर रस्ते ॥ च्चैयादभापानि 
धट दिनो के वादप्रागरेटनीने उत्ते "पनो' कटाह । 
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तूफ़ान का सामना करो । सफलता स्वयं तुमको गले लया लेगी. । 

उसका हृदय-कमल खिल गया । सारी पीड़ा, समस्त म्रवसाद दूर्‌ 
हो गये ! उसे भ्रमिता का स्मरण श्राया! एक सुवास से उक्तका मन- 
भ्रान्त भर गया । 

उसने दिवा-स्वप्न-सा देवा--वह्‌ एक पहाड़ की ठलान पर लड़- 
खडा कर{गिर ग्यारह । श्रनन्त केठिनिाईसे साथ उठकर खडाहत्रा 
है 1 श्रभी मी उसका क्षत-विक्षत शरीर स्थिर नहीं है, वहं उगमगा रहा 
है! एक भ्रोर श्रनफलता का ग्रसीम गह्वर है मरौर दूसरी शरोर सफलता 
का उत्तुंग रिखर। 

श्रव उसके मनमेश्रायाकि कहींउसे दिशा भ्रमन हौ जाय! 
दसी स्थल से सफलता की राह भी है ग्रौर भ्रसफलताकीभी। 

उसकी न्रात्मा चीख उठ श्रीर वह वोली--मागं की कठिनाद्रयो 
सेन डरो रकेश { साहस के साथ परिस्थिति सेलडो ग्रौर उन्हं ्रपने 
अनुकूल वना लो 1 

सहारे के लिये उसके कन्ध पर हाथ रक्चे लाला हरचरण सिह भी 
उसके थमते ही रुक गये ये । वे समरे कि वह्‌ ग्रपने पाँवों कौ यन्त्रणा के 
कारणा चलने मे कठिनाई काश्रनुमच कर रहा श्र दमतेनेके 
लियेत्क गयाहै।वेभीउसीकेसायरुकगयेये। श्रव वे वोत्ते- 
“चलो वेदा, अन्दर चलो, उरो नहीं, किसी को कद्ध नहीं मालुम पडेगा । 
तुम श्रपने घरमे पुव गयेहो। यहां किती वात का खौप्‌ नहीं 
वादेशाहां 1“ 

उनके सहारे वीरे-घीरे रकश डडगस्म की भ्रोर वा ।वे 
यड्बडते रहे--“भें हर एकमे वहता च्रुगा । फिकर न करो } प्रमी 
डाक्टर भ्रायेगा । पट्टी ्वाचदेगा। तुम देखोगे किएक ही गोली में 
सारा ददं दूर हो जाया चादशाहो 1“ 

राकेश चौक गया! गोली! ...हां एक गोली म सव ददं दूर हौ 
जाता । मगर मेरे सीने में वह नहीं घेप्ती । नवाव साह्व ने कुच न क्‌ 
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श्र गोलो मार दी होती त्ती कितना ` श्रच्छा होता { 1 

प्रनहु यद्‌ स्वर-नहरी नो रवर कं सन्देया गना हौ दै, बह कैसे 
सुमता ! 

वह्‌ सोफे पर सेट गा । शनैः-रानैः बह अपनी पीटा, प्रपान, 
थानावर समी दुख भूल गया । यहा तक किवह्‌भग्नेकोभी भूल 
मया भौर श्रातरिमोर हो सम्पूरं तन्मयता के साय स्वर्मीय गीतं 
नता रहा । तासां जी उसकी परिचर्या के लिए साधन एकव करते रद 
भरौरवह्‌ मो गया । कव, कंसे प्रौर वयो--दसका ज्ञान उषे न हो सका + 


प्रव चम्पा प्रादवस्त थी । अमिता स्यय सेठी ते मिल करप्रायौ 
सौ, मी कारण वह्‌ भी समसत कि इसे भरने मत का मीत मित गया 
६। दस वोच प्रमिता प्रपने मावी जीवन के सम्बन्ध मे हौ वाते करती 
रही । उसने न तो वार जनि को कोई इच्छा प्रकटकौ श्रौरनवह 
टेचीफोनं कै पास ही गभी) 

उने दोनों कोसेठनौ कौ योजना का रंचमात्रमो प्रामासन या। 
उधर प्रपने कमरेमे छेनी भ्रषने वंश एवं परिवारको इस विग्रहसे 
मुन करने फे साधन देढने म व्यस्त धे । एकाएक उन्होने भ्रपनौ पत्नी 
मगौमां को वुताया । उमके श्रते हो उन्टोगे ्रपने हृदय को उसके सम्भुख 
निरावरण श्प मे रव दिया । बोते -५प्रपनी तौ अन्तिम वेला है मनो, 
भिस मति कटनी थो, कट गर । लेबिन श्रव एक समस्या उसन्न हो मयो \ 
भमिता परिवाह योग्य हो मरईहै । उच विप्यमेमी कुद सोचा टै 2“ 

मनोरमा फो देना भान हमरा कि वह्‌ भ्रपने श्रारम्मिकं भीवनमें 
पाणयो जये दोनों उनी माति वैड करप्यारकौ वाघ करते 
धे । एक दूमरे से नले, ते ्रीर मनुरारे करे । उसे याद श्राया कि 
धटुत दन दै याद प्रानसेटनैते च्चे भनोग क 3 , 


१०८ श्रा्ात्याम फी भूमिका 


ग्रनरो पर उल्लसित दास वित्तेर कर वह्‌ वोली--तुमने मेरे मुह 
फी चात छीन ली । फोट लद्का देखा है 7" 

सेठजी बोले-- “नहीं ! "' 

मनोरमा वौली--““तो दुढना शुरू करो । प्रच्छा वर पेद की उल 
तो उगता नहं 1 सात-यो साल गटकना पषटेगा । वे प्रभी जल्दी 
नरी द।" 
मेठजी यो्ते--"तुग सही समफोगौ मनो । जल्दी है श्रीर वहत 
जल्यी हि 1" 

मनोरमा वोली--“पया कहते हो, जी ? अ कुद समभ नहीं 1'' 

रोटी नै उरके हाय पर श्रपनाहाय स्तदिया। मन गंगाकेदो 
किनासे करा मिलन-सेतु वन गया । चे योत्ते--"भेरी उच्छु खल प्रवृतिर्या 
ममे उभे प्रस्फुटित होना चादती ह । तुम मुम हमेदा समभाती स्दीं रीर 
$ अपना मुंह फाला कर्ता रहा । जानती हौ फल रात को एक लडका 
उसके कमरे मे प्राया था । अ जानता हँ कि भगवान, मुमे [मेरे फर्माका 
फल दे रहै ह । प्रगर यु गदु-यड होगया, तो हम दोनों किसी को प्रपना 
काला मुह्‌ ..? 

उन्होने याक्यफो प्रधर ओं लटकता दछोड्‌ दिया । 

सेख्जी चै प्रत्यन्त पुशलतापूर्वेक प्रमिताफे कृत्यौ लिए श्रपने 
को दोप दिया धा । मनोरमा को लज्जा की अनुभ्रुति हृ । उसे मरतीत 
हरा कि गहू सेठी की प्रवृत्तियों का नही, कल्कि उरके दुराचरणका 
परिणागद्‌ ) मां होकर जौ श्राद्ं उसे पने घरमे स्पापित कियाद 
उरी का श्रनुसर्ण प्राज उसकी पुत्री कर रहीहै। एस श्वनर्थं की जद 
तोर) म उसकयीमां..1' 

रफले व्यापारी होने कै नाते सेठी क उरके मनोभायों को ग्राभास 
श्रनायास मिल गया । 

श्रव ये बोत्ते--"जहर यानेसे भी घुटकारा नरी मिलेगा । वेचारी 
श्रमिता फो जीचन भरः ग्रपने पापकौ गठरी ठोनी पेगी । कुघु रमभः 
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मे नही घ्राता, वया कं ?" ् 

मनोरमा के हृदय मेँ मावृत्त ने करयट ची । वह व्यथां भरी भ्राद्रवाएी 
मे बोली नही | युद तो वरना हौ पडेगा । उसको जिन्दगी खराय 
हो साययो 1“ 

श्रव सेढ सी ने श्रपता श्रमो ग्रस्य चला दिया । वे वोते--““इसी 
सिए तो तुम यूनाया है । तुम तौ जानठी हो कि प्राजके युग्म मर्म 
पात फा प्रवन्य धा्तानी से हो जाताहै! पतते से नसं इक्र समी 
महापतायं भित जाति है" 

कथन कै शा ही उन्देनि एक वार पुनः गंजी की जेव से तिजोरी 
फ़ वादी निकाली भौर उषे भनोरमःकी गोदमे डाल दिपा। परि 
स्विति फी मम्नीस्ता से ब्रह स्वय परेधान थी । उनके इस इत्य का कु 
प्रपं उमकौ ममकमे नही प्राया । 

प्रव तेटजी ने उसकी प्रासो मे भक्ते हए वहा--“शभ्रव सव तुम 
गम्दावो ।र्गैतोगंगाफीगोदमेजारहाह। भवतो मरनेकेबादही 
पान्ति िन्तमी 1" 

फषनके राव टी वे ^द्रिशोरेम्‌' कहकर उठ सदे हए श्रौरकोट 
पटनते दए योति--मुे माफ करना मनौ, म तुमह इस भूसीवत भँ 
प्रमेताद्योदरफरमा रहा 1 

स्विति की गम्भीरता एव परिणाम स युद्ध क्रमे कासाहसततो 
मनोरमा शापदं एक यार कप्तौ भी, किन्तु स्वामी करौ प्रात्मघातिकै 
निए जाता देकर वह्‌ छिन्न भिन्न हो गयी । 

उने सेठी का पैर परह्‌ लिया भ्रीर फा“ तुमह मरने नही 
दुधी । विष्य कये स्व ठीक हो चायया 1 

प्के ?" सेठ का प्रन था। 

दह्‌ धोली-"हम सौग घ्राजही वाव चतें। 
इ व वह्यं किसी तर्हसे 


“मगर सष्का .-?" मेठजी के स्वर से रामस होता या विः उन्न 
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प्रपने' व्यक्तित्व को भुल कर मनोरमा का नेत्रत्वं स्वीकार कर 
लियाहै। 

मनोरमा वोती--“ं वताती हूँ । पहने तुम वैठो तो!" 

सेव्जी वंठ गये तो उसने चाभी को उनकीजेवमे रख दिया, फिर 
कटा--'मेरी राय में वर्ह कोर्दन कोई लडका मिल जायगा | चसे 
गरू लाला का मेला लडका भी ग्रच्छा है 1" 

“यदहं सच वाद की वातं ई 1 पहले त्तो गाव चलो । यहीं रहैतो 
ममे भय है, कीं कोर उपद्रव नदौ जय । वड़े घरोंकौ लड्कियोंके 
पी समी लगे रहते ह । फिर यह तो इकलौती है । मेरी जायदाद, धन- 
दौलत के लालचमें पड़ करन जाने वहु लडका क्याकर वैठे { वसे 
मैने मिलने के सव रास्ते बन्द कर दिये ई, लेकिन सयानी लडकी को 
घरमे कैद करफे तो नीं रख सकते ! 

स्पष्ट था कि उन्ह गाव जान मँ केल्याणएकी राहु दिखाई दे 
रही थी । 

ग्रचानक गवि जाने की तंयारीसे भ्रमिता को भ्रार्चर्यं हुग्रा ) 
सकेश से उसने सम्पकं स्थापिते करने की वहुतेरी चेष्टा की, किन्तु चह 
न तो फिरोजा से मिल सकी श्रौर किसी श्रन्य सहली से। फन कट 
चुका चा श्रीर वार जाने के सभी रास्ते वन्दये। 

भरन्त मे विवश दहो वह सेठ्जी के पास जा पहुंची ग्रौर वोनी-- 
“पिताजी! एक वारमें श्रषनी सहेलियोंसेतोभिललूं। हमलोग 
जा रहै ह, पता नहीं कव लौटना ह्ये ?"" 

सेठजी मुस्कवारा कर वोते--“तुम सव से खुद कटोगी कि क्षादी 
के लिएगविजार्हीदहयो ? वैसे जिससे भिलने जाना चाहती हो, वह्‌ 
तुमसे पहले वरहा पहुंच गया है । परेशान न होग्रों । खाना खाकर श्रव 
हम लोग चल दंगे 1" 

भ्रमिता के मन मे राकेश के प्रति सहज श्रद्ध उन्पन्नं हौ उटी । वह्‌ 
सोचने लगी--""वास्तव में चह देवता है । रातिम भने इनकार कर 
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श्वा, तो उन्ले स्वयं प्रस्ताव रूर मुषे पना दना विपो 1" 
गक सम्ुग प्रचकोर लि्त्यपरिपनया॥ 





चौपीन टे कैवाद पिर वरी पटीप्रा गदौ । ए मर्मन 
खोन्ार दम नाति यातावरणा भें ्यापनदो गपा । राके जागगया। 
तिगिन पाज उर्कै तन्दिनमन मे क्नैनूहूते न्दी डाना। मने पराम 
शोनीवोदैला रि साताजौी कमरेकेयाट्रजा ररे । जर चनन. 
द्रति ष प्रतिध्यति मुनायी पटौ । उसके वाद धान्व वातावर्यर्मे 
मो एर श्रिमो केः ऊपर चटने का स्वर ध्टनित होने ममां । राका 
ममभ्गेया दि प्रद वतपन्त ज्परयारहाहै। 

उणके संवस्लत मे विगतरात्रिको मारौ प्टना चिपिटे ्दी। 
तभी महमा ठमरा ध्याने परिमिदे करणकः विन्दु षररेन्दिनिष्टो प्या। 
गोभि के निर्दि वटी एकः गष्कौ 1 

सय एककटोमे टृमरी कठो जुढने नमी । म्द फेबन्टर्‌ सवन 
पर्वदिने पे । 

प्यखमेप्यनौ माकाष्यान पाया) वेमो बौमारपषोर्षी) 
त्ापमे द्वित जर्जर शरोर, दुगी मन लेकर वे एषते पतिम समयी 
प्रतीकः कती पीं । उन पर्विर्समे नयम्न देयषर वे दुमो होनी 
धौ । कमो दूती नतूप्ट्त छेदा दै वाद, तेरा व्याह देनषतीषठो 
यामु मितठा । कमी कटेती- पक गयाहोगा। तेरे को 
महनहोतीतोखनापरादेती। 

द्मे दष्ट पछनायान निद्श्ये कैषार पदाय की प्रोरव्ठ 
गयौ । राविङ निविदं पन्धकारये दरप्तं पाङ़ाय पर नघ्पोको 
प्मान-मिषौनः नवरी धौ ।-- माने रमे मदाप्वार्ये चदक्टापा। 
ये प्रायः कटली-नु मरो वदद 








~ ऋः 
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माकी कोई इच्छा पुरी नदीं हई । उपर से यान्त किन्तु ब्रन्दरेसे 

ग्र्यान्त नारी के मनोभावो को भला कौन समर सकाहै( 
सहसा उसे याद म्राया--भयादुज के दिन वे उदासर हो जती । 
श्रीर उत्ते स्वयं भी वहेन न होने का कितना दुख वा| 

ग्रथ उसने सोचा-- मेरी वहन हत्ती तो वहभी माँकीवौमारी 
के समयमे इसी भांति इनके सिराहने ्चव्तीततो मां को कितना सुख 
भिता म भी तो भ्राज इतना श्रकेला न होता । वचपन में चेतने का 
सायी होता ग्रौर भ उसके जीवनमें बृदियों कौ निधियाँ भर्‌ देता 1 
"ट कर सुन्दर-स्वस्थ वर से उसका विवाह र्चाता । विघाता ने मृ 
भाई के सुख से वंचित कर दिया । उसे प्रसन्न देखने के लिएमे बुदछन 
कुं करता ? श्रपने हाथो से सजा करसे विदा करनेके समयमेरी 
कसी मनस्थविति होती 1 

श्रव उसे याद ्रायी--ग्रमिता । साथही गरीर मेंकुद्धंपीड़ा 
का श्रामास हुश्रा । फिर प्रन उठा--उसने एसा क्यों किया? 

--ग्रच्छा, एेसाभी तो होऽसकता दहै कि इसमे उस्तका कोर्द्‌मी योग 
नहो) उपे कुदछभी मालुम नहो 1 वह्‌ रोज के हिसावसे क्लव मे समय 
पर पहुंची हो श्रौर मुमेन पाकर स्वयं इसी प्रकार की उलभनोंभें 
फस गयी हो । 

--मेने शरलती की । समय से पहले क्लव न जाता त्तो यह काण्डन 
होता 1 
लेकिन फिरोजा ? उसीने उसे संध्या की भेँट के सम्बन्ध मे बताया 
होगा । फिरोजा नै तौ नवाव साहव के संकेत करते ही विवाह की त्रनु- 
मतिदेदी। तो क्या चह्‌ विवाह का प्रस्तावकरने के लिए ही मुके अपने 
कमरेमेले गयी थी ? प्रपनी सैली के सृहाग पर डाका डालने का 
इरादा था! 

--किन्तु मेनेजर साहव वहां कंसे पहुल गये? 

- वे स्वयं फिरोजा ते विवाह के इच्छुक होगे । तभी तो प्रतिस्पर्धी 
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कामाव्यशटर करर ये) 
स्न तिकडे 







हटाने 
म्मीदो रने । कनोटोष्यट 
चवर उमे सित कृर म्यति माडकन 
मक्र + सेक््नि उन ददद मै म्दानदना लुगा॥ तदन्न 
ूगाष्यीःदंफो. पर= प्रीर निपाने व्दवदुंप्। 
दादा टर्यरसिटनेक्नरम प्रदेय रिपा। चै यानादेव 
दादर ष्रायाषा। तेङितितुनयमौ 





मद । पमी युनाताषट ददय्राहै 1" 
गकि नैदैन्ण ङि मातारीकेः मृ षर भेटावभपके नाय 
भराव टृ च्त्छाद्‌ दध्राय चिद्धदै। कनरातश्ौ यवय 
ऊष्रक्म्देमेतिक्तेये, ठो ठम यन्य दिरस्यके दादपे छषेटृए्‌ 
ये] गे इम पटिनन परण्यरवयं टमा दर्‌ दोना" ट्टरकक्दं 
जस्त नही । ददने पोटा ददं है, म्वेरे न दीक हो उपगा 1“ 
माना बेतै--"नो पैना कगद्धि पिरथी नितादरपषैसो। 
कै दाद्धम मे मोगनग्रो। नेरिनि दाक्टरः 
मे फोट नुत्तानन्ली। धनयिणुदिन्णही सौ! मेदक 


















साताम ते दिमीगर च्छदा दाय पुमाङर नम्र पिनाया)। 
इष्टर कोष्ठानि ाप्रद्देम देकर ये निर्वि दरीरर ्वैटगदे। 

रकेधनेरप्रानियन्दक्रमी ) उमे ददने एषटाको ट्रे उवी 
पौर टगर मनकी यनव 

षमेदत दोना ह्मि श्राणिनि ठ] एष नानप्डप्नैर 
प्रावारादश्ादनो। मकटप्रारेटैन नेद + नेन प्ररन्प्विचो श्रव 
पापम धि नही 1 

उन्मोष्मबाठपर नी काङती पर कोर उनि ददी षश) 
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लालाजी वोते--““तुम नदीं जानते । निरते हँ शह्सवार ही भेदने 
जंगमे। तुमवेकारकी वातेन करो) मँ तुम्हारी लगन देखकर वड़ा 
सुय हं 1 एक दिन रंग बदल जायगा । वस्त उटे भर रहौ । भ्रपने-श्रापको 
भगवान पर छोड दो, सव ठीक हो जायगा बादशाह ।"" 

राकेश को प्रत्तीत हुग्रा जसे वह्‌ एक चदनुमा रगमें डूवगयारह। 

एकाएक भ्रमिता के व्यवहार का भ्रं उसकी समभ में श्राने 
लगा । विवाह के सम्बन्ध मे उसके शब्द श्रपने वास्तविक रूपमे 
प्रकट हुए । मन मैं ्ञान-तन्तु उभरने लगे-- तुमने एक पुर्चली से सम्बन्ध 
स्यापित कियादह। श्रव तुम जौवनमेंक्सीसे प्रम नहीं कर सयते 
किसीके साथ विवाह्‌ करके उसे श्रपना भरुढा प्यार श्रौर कलंकित 
दारीर श्रपण करोगे ? नीं श्रव तुम्टारे जीदनमे नारी का प्रवेय 
निपेधहै।प्रेमतोएकनारीसे होता रहै) तुम स्वच्छाचारी वन जाग्रोगे 

उसकी श्रात्मा का स्वर था--सदाचारी वनो । 

उसने निक्वय किया कि वह्‌ श्रपना जीवन वासनान्ते दूर रसेमा 
श्रौर भविष्य मे सदा स्वेच्छाचारी, श्राघुनिकाग्रों एवं रवैरिणीसे दूर 
ही ररैगा। हा, मँ सव कृं भगवान पर दौड दूंगा केवल च्छा 
से नही, व्क श्रपने कमंसे संसारपर विजय प्राप्तक्स्मा। भं 
साधारण मनुष्य नही, भ्रसाधारण व्यवित चनूंगा । भ्राज मुभे भत्सना 
मिली, तो कल श्रद्धा मिलेगी । 

उस्ने सोफ़ेपरदही करवट वदी । स्थानकी कमीके कारण 
श्षरीर को घुमनेमे पीडा हुई ग्रौर वह्‌ कराह उठा) 

वह्‌ निदचय नहीं करपा रहाथा कितनकी पीड़ा ग्रधिकरहया 
मन कौ! 

उसने करवट ली भ्रौर लालाजी ने श्रपनी राग-माला चइ दी) 
वे चो्े--““जानते हो भ्राज क्या हप्र ? मजा ग्रा गया वाददयाहौ 1" 

राकेश ने उनके प्रदन का कोर उत्तरन दिया) वह्‌ मन-टी-मन 
योल्ना--दौ जानता हं। भला रै नहीं जानूगा। श्रापने तो केवल 
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सुना है । मजग्रावा होगा, श्रवदय दया । दरूमरेको चते प्ैतौममौ 
को मजाश्रातादै। 

श्रपनी धुन में मगन साताजी उसकी नोद्य को नदीं भ्रुनेये। 
वाम्तवर्मेवे चाहटौीये दिः उसका ध्यान वेंट जाय। श्रतःवेवेोक्न-- 
“वीस सातमे भ्राज पटली वार बुम्दारे चाचौ को त्रर्वोमे कै 
विद्वान प्रर उत्सद्‌ कौ एक ज्योति देखी 1 जनते हौ ? नही, तुम 
क्य मी नदीं जानते ? लकि हेमा पहते कमी नदीं | मृमेती 
टमा सेगतादै कि तुम्दारा श्रागमनमेरेलिए्‌ वदा गूम हृष्रा 
वादाहौ ॥"' 

रकेशके मन्म चितृच्णाकेी पट्कच्टी। हा! वर्यो नदीं 
शम सिद्ध होगा! सूवरम तेकर मेरी दुदेणाका वर्णान दग्रा टमा! 
--प्रच्छा, तो श्रपने मनोरजनके निएही ममे यहां साया गया ६1 
जिमि मवनोगदेवं प्रौरगूण दो! मेरो दाह नीदमीही । 
क्रिमी धामन पद्यु को सहानुमरूति देना मौ मनौरगक होना है । 

उसकी चुप्पी नै नोलाजी पर को श्रसरनेदी पड़ा। वे प्रपते 
मनके उदृपारोमें मगन थ । श्रव उन्हनि कटा--“मनैभी धरान 
कमाल करदििया। नज्निकलते क्या गयादै! मनिभंजुकौ 
यही रोक लिया! चुम्ारी क्या रायदै? टक कियन! यौनए्‌० 
काफीदै। नददोगातो यहीं किसी कलिजमे पदृतेमी। लेकिन“ 
लिन जौ भ्राज हृघ्रा, वह पदतेभीतोदो स्वता धा। उह, तुम 
बताग्रो दीङ्‌ हैन वादयो ! 

दपिशकै मनम कौम की लेपे प्रत्येक छव्दयकौ जलाकर 
मस्मकट्ददीयी 1 टउस्की समम मे लालाजौ का प्रत्येक णब्दव्यंग 
त ष्णं था! उषे मनमे भाया वह्‌ उच चलदै। उमे 
सोचा कि वह्‌ चीखय्टे प्रर संसारमें पोवितिकरदे क्रिदेत्ाक्थो 
दौता है1 यह्‌ कोई दुएचासे नरी, चोर नदी, वल्कि एक सीषा-सादय 
इनसान दै! जोदूद्यमी प्राजद्ग्राहै उसमे भी रप्र ~ 
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हीं) वैसेलो कुछ कल हरा था, उत्तमे भी उ्तका कोई हावन 
परा ! यह तो केवल सेयोय है कि वह परिस्थिति का शिकार वन भया । 

प्रव उरते चुप ने रहा गया । श्रतः उसने कट दिया---““पटले कंते 
हौ जाता? होना तो श्रा था ।'' 

एकाएक उक मन मे श्राया--श्रगर कल रात इसतेभेट न 
होतीयाये जपने घरनले प्राये होतेतोक्दभीन होता म स्मय 
ते मिल जाता, व्हा से लौटकर कलव जाता तो फिरोजाकी उवेक्षा 
त्रमितासे भेट होती 1 विवाह कौ समस्या चाहे न सुलभती किन्तु 
इतना अपमान तो न होत्ता 1 

श्रव उसने व्येग्यात्मक स्वर मे कह दिया--““्ापसे पहने भेट नरी 
हुई थी । नहीं तो, जौ भ्राज इरा है, वह्‌ पटले हयो जाता 1" 

लालागी ते उत्तके इस कथन को साधारण प्रथम दही श्रटेण 
किया) वेतो एकं प्रकारे श्रते श्रन्त्मन से वार्ताकर र्हैय) 
व्पोकी उलभी हु गुत्थी का एक फन्दा भ्रौर सुला । वे बोते-- 
“कितनी भूल हो गर्द ! जो चाज क्ियाहै वही पहले करता तोभी 
श्रत्तर न पड़ता । कम-से-कम म्ल के सामने तो रहती । जो रिघति 
पहले थौ, बही तो प्राजमीरहै। वदी अंजु है, विलकूल वही । जरा- ` 
सीभीतोनष्ीं वदी ) बदलो गया ह । जमाना बदलता रा, 
उसके रग-टंग वदलते रहे, परर्गने ध्यानदही नहींदिया। प्ररे, त्रभी 
तक वलवन्त नहीं श्राया । श्रव दरद कंसा है वादशाहो ?"" 

द्रपनी धून में वोतते हुए बायद लालाजीको स्मरण त्रा गया 
कि भावनाफे प्रावेयमें वे वर्हफ रहे । मगर राकेश सोत रहा 
धाक यह्‌ अजु कीनि ह { उस श्रादचर्यं हृ्ा पर उप्तने मौनी रहना 
उचित समभा । रहस्या की परत एक कै , वाद एकत करके उत्तर रहो 
धी! श्रपनी उत्कडाके प्रदर्यन से उसे समाप्त करना उचित नदीं 
समन । किन्तु {उनके विचारों मे एकाएक उत्पन्न परिवर्तन उसमे 
चपा ने रह्‌ सका ) वहु समभ मया कि लालाजी श्रव त्तरकृहो गये हं । 
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उनकी दृष्टि कौ प्रोर देखते टृए उसने घटय मावर च वट दिया-- 
“वतो काफी टीक हूं 1" 

एकर मिनटमे दौ उदने एक ्राक्रामकः नीति न्थिर कर्‌ प्रहार कर 
दवि्रा। वह्‌ वो्ा--“्चाथीकी कौ शरान तवियन कनौ! उनकी 
ग्र मे जव विद्वात्‌ रौर उत्साह कौ ज्योति देधी दै, तौ मका श्रयं 
ततो यदीदट्राकिःञ्रव वे पल्ते्चेस्वस्यह। मै सममनाहकिःश्रापने 
अंशो भी इमीनिए सोक लिया। श्रापने जौ कुंद प्राज क्रियादै, चह 
पठने कमी नदाचक्म! ओकुंदब्रानहोष्डारै, वह्‌ मी पटेतेनटी 
ह्या धा 1 ानाजी, वास्नयमे मेरीदयामीयदीदहै। मेरेजीवनर्मे 
भी यहसवप्राजही हृमाहै। विवाताने सुव सोच-सममकर हम 
दोर्नाकी योद्धी भितादटै 1" 

यह्‌ षया जानता या किः ठसका यह्‌ प्रह्यर निप्पल चला जायगा । 
सागरी कै ऊपर रपय के कयन का उलटा प्रमाव पटा । वेश्रपनाः 
पश्र मम्हालते दए उत्सारित हो उठे ! उन्होने कहा--“जो घटना जिस 
समयह्ोनी दै, वही उका समयरोतादै। लोसमयदटो गया प्रौर 
डाक्टर्‌ सहव नदीं प्राये । एेमी दाततमें सोजन हौ जायतो? “क्या 
स्यान ह वादगाहो 2“ 

राकेश ने कुद उत्तरनदिया। उततेनीदका नौकाश्रा गया प्रौर 
दहुमोगया।॥ 


कारसे उत्तर कर प्रमिता ने प्रपते गौव वलि वदेसे मकान ज्व 
परवेय पिया, उम समय उतेष्याननस्हा कि मकान मे केवल एक 
हीढारदहैग्नीर वहे है प्रवेदा-दवार ! श्रन्य सभी लोमउमोमेसे रोकर 
भ्रन्दर जति ह भ्रौर वाहर यतिर्हु! सन्तु उसके प्रवेद करने के वाद 
उमे उम रह दे स्ठिरि कमी श्रपनी इच्या वाहर ध्राना श्रसस्मव होगा, 
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रित्ता भला चह्‌ सोच भी कचे सक्ती धी ! 

श्रास-पास के दो-चार यवम सेठजीका मकान हवेली के नामसे 
प्रसिद्ध या। पुराने दमानेमे वने मकानोकी भति उसमे नीचेकी. 
मंजिल कोई खिदृकी न यी 1 दीवार बहुत मौदी थी जिनमें लगभग 
छत की ऊंचाई पर दोरे-दोटे रोशनदाननुमा छेद घने हए घे 1 कर कोट- 
रियाँ श्रीर फमरेतो रेरे थे, जिनमे दोपहर के समय भी दीपकं जलाना 
पट्ताधा। ऊउपरकी मंजिलेमे भौकमरोसे याद्तसे वाहूरका 
दद्य नहं दिलाई देता था 1 तदृखाना तो इतना विल्लाल् या कि गदर 
के खमय में सेखजौ के प्रपित्तामह्‌ ने यासर अंग्रेज स्वरी-पुस्पोको उसी 
मे वी सफलतापूर्वक मोलह्‌ दिन टिकाये रखा घा! इसी तहखाने में 
एक तरट्‌ करट कोर्रिथां बनी हुई थीं, जिनमे इनके पूर्वज वाददादही 
युग में ग्रपनी जमा एवं वहुमूत्य सामग्री रस्तेथे। उसयुगमें बहे 
अरदमियों के मकान का जनाना हिस्सा तो जेलखाने के अनुरूप होता 
था। 

प्रतः जव मनोरमा श्रौर भ्रमिता ग्रन्दरजा कर विश्राम करने लर्गी 
तौ तेजी ने मर्दने भाग में श्राकर गी संभाली प्रौर भावी कार्य-क्म 
के सम्बन्ध मे विचार फरने लगे । मालिकाके श्रचानक श्रागमनसे 
सोया हुमा मकान जाग उठाया) इधरसे उधर नीकर-चाकर्‌ दौड़ 
रहैये। सभी के मूख पर व्यस्तताका भावया) कोई भी यह्‌ नहीं 
चाहता धा कि एकाध दिनके लिए श्राया हुश्रा मालिक उसे वेकार 
सममे । 

एकाएक उनकी दृष्टि दालान के उस भागपर जा पडी, जर्हा 
जनने भागे जानेकाद्वार था 1 उन्होने लक्ष्य किया कि जितनेभी 
सेक हवे उप्त ह्ारकैश्रन्दरन तो पग रखते ह श्रौरन दृष्टि उलाकर 
न्दर कौ शरोर देखने का प्रयास करते ह। गोभी स्षामाने होता है वहाँ 
नियुक्त नौकरानिर्यां उसी जगह से सम्हातलेती ह! मर्यादा का यहं 
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यन्धन उन्ह प्रच्छ लगा) मन्म ्राया--चंचला नारी दे चिएु वच्यन 


श्रादन्दवाग कौ दूतिका ११्द 
्रगवनपक दै 1 कदा छौ दास्य पुरातन कालम दनमनारौीको 
चन्धनमे रछनेये 1 भरद्माजदे यूम कौ ददा--"राम, रामर! 

तमी उन्दने देखा कि रामू अन्दर प्रवे करदा! नौकयनि्यो 
के मेष्य मानो कोद वनसानृपग्राययाद्धय। वे खद खटम भद श्रौरखमी 
मै श्रपने खर परषटरेष्ल्नक्ो दघ्न दक रचि दिदा। ॥ 
खन्द रोनचिद्टो राया । उस्कै इन प्रकार सीतर याने चा 
दिर भ्च्ट न्ह परिगम का घ्यानश्रा गया--क्न 
मागा गवि दी नटी, आलीय-न्यु परर मी प्रक्टदो जायगा दििसेठ 
मृरमी मनोदर्केषर्मेक्याटोना 

एक कुटिं मृखकान च उनका मूल आतो्वतरिटो । उन्न 
चाट्रवे मृष्यद्रारकी श्रोरदेवा 1 षटृदेदारोके ममौपक्न्द्ईखदा 
द्ृश्रां नासि का द्रुक्का पटक द्रा या। उन्दोनि उवे पुकारा श्रौर 
श्रमे द्विया द्धि वह स्वयं मौत्रर डाव श्रौर्‌ दरपन चायरामूको निबा 
नापर | 

कन्ट्हदो मौतरनेवनेके दोपमियायये। एकतो दहमेदवनत्रा 

यो, दूरे च्पद्ेजने को दैतकर लोय इन सोनो ऋ जाना घाघारण 
वःप चमन लें ग्रीर उन पर कुद्धदिन्िव्याननदे। कन्दक रति. 
रित््कौईश्रन्य व्यर्निमी टत्रा नहींथा जिषठपर दे विदवात्रक्र 
क्ते 1 

मेघ्यौ नेरादूक्ेग्रातिदी इन्द्द को वार्हृर भेज दिया 1 फिर 
खमगो एक मिनट व्क विचाप्पू्तं मुद्रा मे देते रह । जवे मनोरमा 
की द्धयद्याया उतरे प्राष्ठ टो गदं यी, दनक मन में सेठी के प्रति स्पर्वा 
का प्राव उत्पन्न दो यया था १ उने मन-दौ-जन इय वाव कावद दुख 
थाद्तिचव कुप्प है, उनी मुव उपतन्छरहै, किन्तु त्पितिठोएक 
सागान्व दाइवर की दी दै 1 यदाक्दरा मनोरमा जने खवा-ैना नी 
दैतीद्टूतीयौ, पर्‌ मानम कोर्दम्यान नदनेष्ादव,व्येचैन 
मर्ह तेनेदेतरा वा। उमङ्घ प्रादा दी द्धिग्रगर वदु द्चएन उने खड, 
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एसा नला वह्‌ सोच मी कंते सकती धी । 

आस-पास के दो-चार माविमे सजी का मकान ह्येली के नामसे 
प्रतचिद्ध था! पुरने जमनेमें वने मकानौकी भाति उसमे नीचेकौ 
मंजिल में कोई चिडकी न यी 1 दीवार वहुत मोदी थीं जिनमें लगभग 
छत की ऊँवाई पर छोटे-छोटे रो्नदाननुमा छेद वने हए ये । करई कोर- 
र्या ग्रौरकमरेतोरेयै ये, जिनमें दोपहर के खमय भी दीपक जलाना 
पठताथा। उपरकी मेजिलमें भीकमरोसे यातस्ते. बाहूरका 
दुदय नही दिखाई देता था । तदह्खाना तो इतना विशाले या कि ग्रदर 
के समयमे सेठजी के प्रपितामह ने वासठ अग्रज स्वरी-पुस्पों को उसी 
मे वड़ी सफलतापूवंक मोलह्‌ दिन टिकाये रखा घा। इसी तहखनि मे 
एक तरह कर्‌ कोटरिथाँं वनी हुई थीं, जिनमे इनके पूर्वज चाददाही 
युग में श्रपनी जमा एवं वहूमूल्य सामग्री रखते ये 1 उत्त युगमें वड़े 
आदमि्पौ के भकान कां जनाना हिस्सा तो जेलखाने के प्रनुखूप होता 
था। 

म्रतः जव मनोरमा ग्रौर श्रमिता ग्रन्दर जा कर विश्राम करने लगी, 
तौ सेठजी ने मरदानि भाग में श्राकर गरी सेंभाली भ्रौर भावी कार्य-कम 
के सम्बन्ध मे विचार केरने लगे । मालिकके ्रचानेक श्रागमनसे 
सोया हुप्रा मकान जाम उठाथा! इधर से उवर नौकर-चाकर दौड 
रदैथे। समीके मुख पर व्यस्तताकाभावथा। कोई भी यह्‌ नहीं 
चाहता था कि एकाध दिनके लिए राया हुभ्ना मालिक उसे वेकार 
समभे । 

एकाएक उनकी दुष्टि दालान के उस भागपर जा पड़ी, नर्हा 
जनाने भागम लानिकाद्वार था} उन्होने लक्ष्य फिया कि जितने भी 
सेवक है वे उसद्वारके भ्रन्दरन तो पग रखते ट नीर न दृष्टि उठाकर 
शरन्दर कौ श्रोर देखने का प्रयास करते हँ ! जो भी सामान होता ह वहु 
नियुक्तं नौकरानिरयां उसी जगह से सम्हाल लेती ह । मर्यादाका यह्‌ 
यन्वन उन्दं अच्छा लगा! मन श्राया--चंचला नारी के निए यन्वन 


श्रात्मत्याग कौ भूमिका ११६ 


श्रावस्यक है। कदाचित इतौ कारण पुरातन कालमे हमनारीको 
चन्यनर्मे रवतेये। पस्प्नजके युगकी दशा--राम, राम! 

तभी उन्होने देता कि रामर भ्रन्दर श्रवेण कर रहा है 1 नौकरानियोँ 
कै मध्य मानो कोई बनमानूपग्रागयादहो । वे सव सहम महं प्रौरसमी 
ने श्रपनै सर पर्‌ पडे पल्ते को वक्ष तक खीच लिया। 

सहसा उन्हे रोमांच हो श्राया । उसके दस प्रकार भीत्तरनाने का 
अर्थे वै जानते ये। फिर भट उर परिणाम का ध्यान श्रा गया--कल 
सारागोवही नही, श्रारमीय-बन्धु प्र भी प्रकट हो जायया किसे 
मुरली मनोहरकेषरर्मे क्याहोताहै! 

एक परुटिल मृस्कान से उनका मुख ध्रालोर्वित हौ उटा । उन्हनि 
चाहरके मुल्यद्वारकौ श्रोर देवा । पहरेदारों के समीप बन्ह्ईं षडा 
हप्र नारियल का हुवका टक र्हा था। उन्दने उसे पुकारा श्रौर 
आदेश दिया किं यह्‌ स्व्यं मौतर जाग नौर भ्रपने सायरामूको ल्लिवा 
लाये॥ 

कन्द्ईको भीतरभेननेके दो प्रभिप्राय ये । एक तो वहभेद जानता 
था, दूसरे उक्षके जाने को देवकर लोग इन लोगों का जाना साघारण 
चा समम लें ग्रीर उस पर कुद विशेष च्याननर्दे। कनहर के भ्रति- 
रिक्त कोई अन्य व्यक्रितिमी ठेसा नही था जिसपर वे विद्वासं कर 
सकते । 

सेठली ने राप्रुकेम्ातेही कन्ट्ईं को वार्हर भेज दिया। फिर 
उम एकं मिनट तकं विचारप्र मुदा मे देखते रहे । जव से मनोरमा 
की छुनद्धाया उसे प्राप्त ही गई थो, उपके मन में सेठजी के प्रति स्पर्पा 
करा भाव उत्पन्न दहो मथा था! उसे मन-ही-मन दस वातकावडा दुख 
थाकिसव कुछ प्राप्त है, समी सुख उपलब्व है, किन्तु स्वितितो एक 
सामान्य दूाह्वरकौ दही है । यदा कदा मनोरमा उसे दपया-षैसा भी 
देती रहती यौ, षर सपमाजमे कोईस्वान नहीनेकादुव, उपे चैन 

नही लेने देता या । उसकी प्रारकक्षायीकिञ्रगर वहेन वन स्के, तो 
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कृम-गे-कम एक अ्रच्या दूकानदोर तो वन दौजाय । मनोरमा से उसेप्रम्‌ 
था । एकाव वार उसने नौकरी दौड देने श्रौर स्वतन्त्रं व्यवसाय प्रारम्भ 
करने के सम्बन्ध मे उसते चर्वाभी कौयी। पर मनोरमान सैव 
व्रिरोघ किया । उपकारकं था कि उस दशामें सेठजी उसके घर प्राने 
के ऊपर प्रतिबन्ध लगा देगे प्रौर दोनों कुद भौन कर सके क्योकि 
समाज के सम्प सर उठा फर चने श्रीर्‌ श्रवसर आने पर विद्रोह करने 
की क्षमता कायो मे नहीं हती । 

सेल्जी ने श्राज कटि से काटा निकालते का निद्वय किया 1 

स्व्राभाविक गति को मोड़्कर चे प्रत्यन्त निर्लिप्त वाग्मी मे वोने- 
"्वैठ जागरो समू प्रपते हृदय फी पिद्ले क वर्पोसे भै एक दुनिधामें 
ह 1 तुम तो जाततेदी द्ये कि मेरे कोर्ट लड़का नहीं) उप दिशाोमेमेरे 
वाद मेरी सम्पत्ति का उत्तयाधिकार मेरी पल्ली भ्रौर भ्रमित्ताका दै!" 

सेव्जी एके क्षणा स्के ग्रीर श्रपने कथन से उत्पन्न प्रतिक्रयाका 
भ्रघ्ययन करने लगे | उन्दने जान-ुक कर भेरी पत्नी" शब्द का प्रयोग 
कियाधा! वे सममतेयेकिरामू केमनेमेंश्रगर सम्पत्ति लोभवजगा 
सकेगी तो श्रं ्रवदय जागृत हौ जायगा 1 उस दशा मे मुस्य वस्तुस्थिति 
की श्रोर उसका घ्यान नहीं जायगा । 

फिरभी संशयका समूल नाश करने कै लिए उन्टोनि कहा--“मेस 
स्वास्थ्य ठीक नहीं है \ मने किसी को वताया नही, प्राज तुमसे कह रहा 
हँ । छक्टसो को कंपरकाशकदट। वते भी उमर का तकाजा है, पता 
नीं कव बुलावा श्रा जाय । इसलिए मै इलास के सिलसिले मे विदेदा 
जाने कौ सोच रहा ह 1 

राम्‌ को दिष्टाचारतो निभाना ही था। वहु वौला--"“विदेस 
फे. पहले श्राप यहा इलाज का तें । प्रव यर्हा वडे-डे प्रस्पताल सुले गये 
ह“ 

सेठ जीने सहन भायसे कटा--"कंसरका उलाजतो संसारम 
नीह! यहं तो प्राएलेवा बीमारी है । अमित्ताकौ सादी करमेके लिए 


सल्याग कौ भूमिका 


महौ रा तेविनि वहतो वशीकेनो हो उरते = 
ह भनि फा दूसरा ही मतले या॥ 
मू सोचने सना--कोई लास बात ज रूरटै । 
शने--"वाव यद्‌ दै फ मेरे वाद मनोरमाकी रेज 
जायनी शरीर अमर मे श्रचानक मर गया सो रटत 
विवा मस्म हो जायी । इमरिपर्म जहा 
लो 1 वैतनेतोजोकु्तेना-देना रै, वह्‌ वरीय 
मनोम कोव्वकमनी के बि ठे मुन 
सामान दै पषका विदस्‌ ञ्डे गादूनरै1 
यहा का सवर सामान तुमदेदनयुन नो 1 चने 
परवह तहने के तद्वि वगैरटनेर नै 
परकारसे पूया मौ धन्वा है 1 कड जयद्‌ <न 
भेचुनादै। साम करके जो धनिनो > दः द ईच 
नहो,कोई ददे नदी सस्या । पटर ड्रम 
श्ररफिगी मौर मोहरे दीन र जट 
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नेप मकनिकोवेचदिपातो तेषं 
जायभी ) व्यापार कबेर्टे वौ द्वद दिनार 
परहाहै।' 


राम्‌ विस्फ्ासि नेव चे ष्मानद्दक स्व दद 


३२ 
भनर्मे एकर विषार्‌ उटा-देठवीदेगद ( 
भरापरानीशनेलेतेगा 1 उगदयावेक्ट्नते ष्टी श्नः 
चन चापगा -मगृर हेठरीके वाद तेच्नि चट 
भोषरोजस्क्ताद! 

अव बह वीता--"्दहूजो कोठो मादन ४1 नटन 
को ममर दौजिषु 1 एङ मामूसौ इद्ददरे च्य च्ल द 
राहुर क्रिया ग्याततो १८ † । 


२२ आत्मत्याग कौ भूमिका 


पकता । मने नदीं निकाला, यहं तो तुम जानते ही हो नौर मनो निका- 
लने से रही 1" 

यमू ने गम्मीस्ता से कला--“वाद मे मूनीमजी वगैरह गड़- 
वड्‌ कर सकते ह 1 ब्नाप तो जान्तेदीदैकि मेँ त्रलिक पदा नहीं) 
[किर भी कामकाज मूनीम जीके हाथमे है1 उस समय भी वही सम्टा- 
सगे! ठपये-वैते का मामला ठहरा चेतो चाहैगे कि वहूजी को वहूका 
कर सव कुनट लें 1 हिसाव-किताव से उलट-केर करते उन को कितनी 

देर लगती है \'" 

सेव्जी को श्राका नह थौ किरम्‌नेभी उस दिका में विचार 
किया होगा 1 वे तपाक्‌ त्ते यलि“ सव प्रवन्ध कर रा है \ मेरी 
वसीयत देखोगे तो सव समज जाग्नोगे ने तमद मूल्य-प्रवन्धक वनाया 
है । इसीलिए तो म यहौँकाभी क्व तुमको सौप र्हा हं 1 वैसेभी 
हममे नौर तुमभं कोड ग्रन्तर तो है नहीं । कायदे ते मेरे वाद गदी तुम्दीं 
कौ भिलनी चाहिए 1" 

जादूवोजो सर चद्‌ कर वोते 1 

रामू के मंहसे निकल गया--“्रापका तोरम दसि 9 

तठ जीने सर दिला दिया ग्नौर कहा- “दात्र हो जाने के वाद 
कोई पराया नहीं रह्‌ जाता । देखो, कारम जो लोहे का काला कंशवकस्‌ 
है,उसे ने ग्रात्नो 1 यहां को चाभियां उसी में ईै। पुराने जमा 

के ताते ह! तरह-तरह के खटकेदार 1 दरवाजौं मे भी वड़े पचर 

च्यान सते सममः लो 1! 

कथन के साय दही राम उठ कर कार कीप्रोर चला गया 1 

श्रा घंटे वाद जव चेठजी तदहखाने से वाह्र श्राये,तोवे श्रकै 
ये । किसीने रामू को उनके ताय जाते नदीं देवा या प्रीर वे जानते 
कि उस्तकी चीख-पुकार भगवान के सिवा कोई नहीं सुनेगा । 

पुरानी लंगलायी वदी-वडी चाभी का गुच्छा कंशवाक्स मे रख 
वै पनः चेट गये 1 व उनका च्यान अमिता कौ ग्रोर चला गया । 


प्रात्मव्याम की भूमिका १२१ 


निल्यकी भांति लगभग पाचि वजे राकेदा की खि षुत गयी । 
दरादुय श्म मे ग्रपने को भ्रकेला षड़्‌ कर्ते कुद ्रार्वयं हरा परन्तु 
समयकीश्रोर च्यान जाति ही वह समक गयाकि उ्सेसोया हृश्रा 

देर कर लालाजी शे विष्यास कखे के लिए चले गये होने! 

चारों श्रोर स्तम्यता का साम्राज्य द्याया या। प्रातःकालीने 
चिद्धियो के भलेरव कै श्रतिसिक्ति कटो से कोई शब्द, घ्वति था खटपट 
भी सुनाकष्नदे रहा या। श्रव उति ध्यान स्राया--शरपनी नौकयैका॥ 

विश्रामदा्थिनौ निदाने न केवल तन कौ पीड़ाहर ती वौ, श्रपितु 
मने भी एक सीमा तक स्वस्यरहो गया था1 विगत दिवसं का भ्रवसाद 
केतम स्मृतिके रूप मे एकं धाव वनकर टीस रहा या । किन्तु विवदता 
के सम्मुल उरने भ्रपने को समर्पण करने का निश्चयं किया 1 

वह उठ कट्‌ ग्वडा हौ गया 1 एकाएक उसकौ श्रात्मा ने उसके 
शन्त एकः प्रस्ताव रक्खा--्रपने को भूल जानौ ( भावना में दूब कर 
जवन नप्टहोदातादै 1 दिनमेतो तुम एकं क्लकंमत्रहो1 फिर 
श्रने काम परजाश्रौ ! रहा मैनेजर साह्यका परदत, सो तुम उनसे 
मिले कर स्थिति का स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देन! । एेसा मत सौचो कि 
देरव्यक्तिवृरहीहोताहै। ग्राजनहींतो कन, व्रुम्दं उनका सामना 
सस्नाही ष्टमा 1 पर च्यान रक्लो सत्यसे भागकर मनुप्य कर्हाजा 
सक्ता ह । एक वार गाँव सै माग कर यहां राये । अरव यहाँ से मागक्र 
किसी दूसरे शहर मे जाने पर भी कीन कह सकताहैकिरेसीही पोर 
भ्रन्य परिस्थयित्ति न उत्पन्न होमौ । वहसे मौ भागोगे} तुम्हैतो यही 
पर्‌ रह्‌ कर प्रपनी स्थिति वनानी है ।' 

सराथदी ध्यान आयामि! हां भ्रमिता को प्राप्त करै 
पौर श्रपनो श्रात्मा, हृदय रौर तनके क्लुप को घोनेकेलिएभीतो 
यदी रहेनाहै 1 

उक कष्ठ से एक ॒निःखवास निकल गया 1 फिर सहसा उसका 
हाय कऋलवेल की भर वट मया । किन्तु स्विच तक पदचते-पहुवते 


१४ ग्रात्मव्याय कौ भूमिका 


पका विचार वदत गया 1 

--पम्भवदहै उसे लालाजी न जने} मितमे नौकरी छो्ने का 
थतो यही द्मा क्ति मै लावाजी के टुकडं पर निर्भर दहो जा! 

श्रव॒ राकेश ने श्रत्यन्त दृद्ता के साथ कदम उठाने का निद्चय 
किया । उसने जेव चे फाउन्टेन पेन.निकाला ग्रौर वहीं डाहग स्ममें पड़े 
हए खाक्रौ कागज के लिफाफे को उठा करएक म्रोर सेकाट कर 
फंलाया न्नौर तालाजी को सन्देश लिखने वंठ गया 1 

कूद क्षण तक वह्‌ सेन्टर देवल पर विदिंहुएु कागजकतोयींही 
देन्रता रहा फिर उसने लिखा : 

श्रादसर्णीय लात्ाजी, 

छ वजने वलते ह । श्राप विश्वाम्‌ कर रहै दोगि। इसतिये्मं कष्ट 
देना उचित नहीं समभत्ता । मेरी स्थिति ततो ्रापसे छिपी नदींदह। 
मूके सम्पूणं निप्ठाके साथ जीवन के प्रति अ्रपना कर्तव्य निभाना 
इसलिये म जा रहा हँ । कल इयटी पर नहीं गया धा, लेकिन प्राजंतो 
रेमी कोई वात नहीं है जि्तके कारण न जाङॐ। 

घाप चिन्तान करं} मेरी तवियत्त विलकरुलत ठीक दहै । 

्रापके विशाल हूदयमें किसी एक कोनेमें मेरे ल्एिस्थानदहै इस 
ठातसे ममे वद्य व्ल मिलता! मै आपको कभी नहीं भूल सकता । 
मेरे ओीवन के एक संधर्पमय क्षण में श्रापने सहायता दीद) श्रत्र्भ 
स्ववं संघपंमेंकरूदरहाहं। ममागनहीं स्ह! विना भैटक्रिये 
चले जनेकामुकेदुम्खदै । लेकिनेश्राप रोकने, इसीलिए दस्‌ समय 
चुपचाप जारहाहूं। प्रवर्म रविवारको संघ्या कौ श्रापसे भिलने 
ग्रामा । 

पुज्यनीया चाची जीसेमेरा प्रणाम कह्ने कौ छपा करे । 

श्राया हु, ्राप क्षमा करे । 

उदा ्रापके श्राशीवदि का इच्छुक, 
राकेयं मिन्न। 


श्रातमव्याग की भुभिवा १२५ 


उसी जगह वमौ ्टोडकर राके कमरे से वाहर निकला ! दरवाजे 
को चिपकाकर बन्द कर दिया भौर दातान पार करके लाने भागया। 

मूर्योदय हो गया था । हतकी-हलकौ प ऊचे-ऊंचे वेश्च से छन कर 
विषरी हृईं थी 1 उस परातत.कयलीन धूप की उच्ता उसे गुसकेर चमी । 
एक क्षण के लिए स्क कर उसने चारो धरोर दृष्टिफेरी । क्या्यों मे 
ढाल से निलरकर यत्र-तत्र पदुवि्यां गिरी हई धीं । श्रवं-पिकृसिते एवं 
पूर्णविकसित पुष्प मन्द पवन के मोमो मे तहराते प्रौर नेवजीवनका 
सष्देदा प्रप्र श्रपनी मादक सृगन्धके स्पमेदरर-दुर तक फलारहैये। 

बह मुस्करा उठा 1 वह मी तो विखर गया था। तो भ्राज वह्‌ पुनः 
विकसित होगा । यही ती प्रति का विधान है { स्वच्छ वायु मे उतने 
बर वार सम्बी-लम्बी सासे भरी । मानो वह षने भ्रन्तराल में उत्पनन 
होमे कौ सदा को स्वच्छ वायुसेगुद्धकरर्दाहै। 

फिर उसे लौटे का जालीदार फाटक सोला श्रौर स्के प्र निकल 
फर दृढ कदमो से चलने तगा। 

जित्त रामय घर पहा ` तो दरवा पर वन्द ताला सोलते समयम 
उते ध्यान भ्राया-~'लालाजी को शायद बहत दसो ! ्गवहासेभी 
तो दष वजे इग्रूटी पर पटच सकता था । निमिप मात्रमे सभो क्रु 
पूनः ग्रासो के सामनेसे धूम गया । सालाजी की सवेदनदौत्त सहृदयता 
श्रीर्‌ भ्रातमीयताके स्मरणा मात्र से एक सिहरन-सी श्रन्तरात मँ धिरकी। 
जलतेवुँवतेहो श्रायेनेवौ से उचने द्वार रोलाभ्रौरजञ्वेसे रूमाल 
त्रिकाल कर पद डाला । 

प्रन्दरश्राति दही वह्‌ सवर भ्रूत गया श्रौर उसने यत्रवत्‌ दैनिक 
कायं प्रारम्भ कर दिया । कषद वदल कर उखे स्टीव जलाया मौर 
समयामाव का ध्यान करके मटरेदो मूटूटी चाचलमें अ्रन्दाजरे मूग 
की दान मिलाकर चदा दिया । स्नान से निवृत होकर उसने प्रतिदिन 
मिलरमे जाने चाले कपडे पहने ग्रौर पिचड़ी खाकर टीक समय प्रर धर 
से निकल ग्रया। 


१२६ श्रात्मत्याग कीभूमिका 


श्रपनी सीट पर जाकर जव वहर्व॑लय तो उस्तके चेहरे को देखकर | 
किसी को भौ विगते दिवस की घटना का तनिक भी भ्राभास न मिला! 
योदी देर वह्‌ यों हीं फाइल उलटता-पलटता रहा 1 राज उसका ध्यान 
ग्रपने सहधमियों कौ श्रोर न गया! न उसने उनके दसी-मजकमेदहीं 
कोर हिस्सा लिया 1 सन-दी-मन वह्‌ भरुपतलाल से भेंट होने की कल्पना 
कर्‌ रहा था 1 तरह्‌-तरह के कथोपकथने की कल्पना करते-करते उसका 
मन किचित्‌ उद्िगन हो गया । अव उसके मनमे श्राया कि इस संशयात्मक 
स्थिति को समाप्त करने का एकमेवे यही रास्ता है कि वहु स्वयं जाकर 
भूपतताल से भेट कर ले । दूसरा एक लाभ, जिसकी श्रोर उसका ध्यान 
चला गया, यह्‌ था कि उनके भ्रन्य कोई कार्यवारं करने से पहते स्थिति 
का खुलासाहो जनेसेकिसीकोमी कूद पतान चलेया। 

हालमेटेगी हद घडीमे ग्यारहु वजने वालेये। भुपतलाल के 
कार्यक्रम से वह्‌ परिचितथा। वे दस वजे श्रातेथे । कार से उतर कर 
सीधे मिल का निरीक्षण करते । प्रत्येक विभाग का राउण्ड करफे श्रपने 
कमरेमे टीक सवा ग्यार्ट्‌ वजे श्राजाते श्रौर वारह्‌ वजे तकं डाक 
देखते । उसके पश्चात्‌ वे हैडवलकं को बुलाकर एक वजे तक काम करने 
के परचात्‌ लेच के लिए उठ जाते। रस्त वीच उनके कमरेमेवहीजा 
राक्ता था, जिसको वे वूलाते थे । | 

लेकिन उसने निष्ष्वय किया कि हैडक्तकं के मिलने से पटे ही वह्‌ 
उनत्े मिल लेगा 1 रतः वह्‌ उठकर उनके कमरे की शरोर चल दिया 1 

उसे चपरासी पहचान्ता था । कसर ही कायं -सम्बन्धी श्रादेगों 
के लिए उसे उस कमरे मे जाना पड़ता था । उसने चपरासीषो एक 
स्लिप दी ग्रौर कहा कि इसे साहव जव कुर्घी पर्वैठजाएतौोडाककी 
फाइल देने के पटले दे देना । श्रौर वह श्रम्या्ियों के लिए रखी हुई 
मेव पर वेठकर प्रतीक्षा करने लगा । 


श्रास्मत्याम की भूमिका १२७ 


जव रात को शूपतलान अपने पलेग पर्‌ लेटे, तो उस समय उनकी 
मानसिक उत्तेनना शान्त हो चुकी थी । धरके स्वाभाविक वातावरण 
मे भ्राकर ये पत्नी एव वच्चो कौ स्नह-बेष्टा्ो मे सव कुद मूल गये । , 
श्रव उनके सामने फिरोला नही शरी रौर न था राके ! सदा मूसकराने 
शाली कुमुद के प्राक्षण में वे लिप्त हो गये ग्रौर ्रपने परिवारमेंखो 
गये । 

कमरे मेँ सिंडकी से छनकर बाहर दालान में जतते हुए बल्वका 
हलका प्रकाश फेला हृग्रा था । उजालान होने परे भी सव कूं स्पष्ट 
दिसाई देता था। केसरिया रंग की रेशमो चादर को गते तक सखीचकर 
जसे ही उन्होने ्रपनी भ्रस वन्द की कि श्रचानक उनके कान मे, गगल 
कै कमरे से प्रपने छोटे भाई का, भूंह से सौटी द्वार कोई लोकप्रिय धून 
अजाता, स्वर सुनाई पड़ा । उनकी मानस-तनद्रा-भग हो गई । 

भ्रचानक उनके मानस नेत्रो फे सम्मुख दो वपं पश्चात्‌ लौटे हृए 
भ्रमत का चेहरा म्रा गया श्रौर वह्‌ घीरेते धुंधला पड़कर फिर रकश 
कै चेहरे में वदल गया } 

भ्रवेवेलेटेन रह्‌ सरके 1 उठकर वंठ गये । प्रव घ्यान भ्राया-- 
भ इतने नीचे कंपे गिर गया! कहां मै, कहां राकेश ! यदकते की भावना 
ने तौ ममे उक्षके साय एक स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया । जकर 
(9 =" | 
एकाएक साय के पनेग पर सोई हुईं कुमुद फो ्रोर उनकीदष्टि 
जा पड़ी। 

उनके मन ने उन प्रतारणा प्रारम्भ किया । मन में माया- 
मेरीभीतोयहीदशाहो सकती रै 1 फिरोजा का कोई भरोसा नही 1 
राकेश में कम-से-कम ्राहमवल फी कमी नही 1 उस्ने विवाह कै प्रस्तावं 
को मुक्तिका सावन मानकर भी नही स्वीकार किया 1 

श्रव उन्हुं लगा करि राकेदा का कयन वास्तव में सत्य या। उते 
फिरोचा हो फ कर से गयौ होगी 1 मै तो उसकी नस-नस पहचानुता 
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ह्व वह मु भी फे्ता सकती हे । 

इस प्रकार उनके मन का कलप मिट गया । उन्दने निरय कियो ` 
किं भविप्यमें वे सदा सतकं रहैगे 1 

फिरवेञ्ठेम्रौर कूमुदके पलंग परजा करलेट रह । स्नेहमयी 
-कुमूद ने करवट ली श्रौर उनके स्कन्ध पर न्रपना हाथ स्व दिया! ` 

जव उनकी कार भिल के फाटक में प्रवेश करने लगी, उस समय 
उनके मस्तिष्क के किसी कोने मे भी रकेशन था) 

नित्य की मात्ति मिल का राउण्ड करक वे श्रपने कमरेमें श्राकर 
वैठे, तो चपरासी ने डाके-फादइल के स्थान पर वही स्लिप उपस्थित कर 
दिया । सहसा नियम में न्धवधान पडा तो एक चलता हुन यन्व 
श्रचानक तक गया 1 उनकी हृष्टि में प्रश्न वना ब्रौर जाकर चपरासी के 
मूख पर टिक गया । चपरासी ने उत्तर के स्यान पर उनके समक्ष डाक- 
फ़दरल रख दी श्रौर फिर वह॒ कमरे के वाहुर निकल गया 1 

भूगतलाल ने प्रावार तौर पर स्लिप पर नजर डाली । पहले तोवे 
समे कोई बाहरी मिलने वाला होगा । किन्तु पृते ही वह्‌ स्लिप 
रजतेपट वनं गयी श्रौर विगत संध्या कौ सारी दृर्यावली चित्रित हौ 
उठी 

न्ह ध्यान ध्राया--ग्रमूत ग्रौर उसमे कितना साम्य है । समान 
श्राय शौर रूपरंग 1 श्रवसर मिलादहोता तो यह्‌ भी विदेश से उच्चं 

` शिक्षा प्राप्ते करता । 

ग्ननायास प्रस्यस्त अंगरूलि्यां हिली प्रौर दार .परदट्‌" "न्‌" ट्‌ "न्‌ 
गंज गयी । चपरास्ती लपक कर प्रदा दृटा कर भ्रन्दर चला गया । 

प्रतीक्षारत राकेश के हृदय का स्पन्दन तीत्र से तीत्रतम हो उटा । 
चपरासी उसके पास श्राया । वह्‌ उठा न्नौर श्रायासहीन-सा भूषतलाल 
की मेज के समीप खड़ा हो गया, जे एक सूखा हुश्रा पत्ता जो वचण्डर 
के वगृले भें उड़ता रहे । 

ग्रचानक भुपतलाल का स्वर उसके कानोमेंपड़ा भ्रौर उसका 
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तो“ धीका स्वाद्म नहीं जानता कितनी शामे टुगूक्न कलेर्मे 
गुजार दीं । जानते हैक्यो ? जिसमेक्मसे कम एक शाम की रंगीनी 
कातो मै भनुभेव कर स्कु । बयोकि श्रादमी किसीन विसी भाति 
जीना चाहता दै 1 श्रणर मेरा कोई श्रपराधरहै, तो बतत इतना" 

कयन के चाद बह क्षणं भर रुका श्रौर सदसा उसके मन में प्रापा-- 
"पर्‌ श्रापको इन बातों से क्या मतलव 1" 
एक उच्छास उसके स्वर के साथ निकल केर वातावरण मे घून 
गया । | 

साध दही वह्‌ फिर वोला--"श्षमा करियेगा। म वहकगयाथा) 
भ यहा केवल इतना कटने प्राया या कि मेरा कोर दोप नहीं है । मिसं 
फिरोजा खान स्वयं मे वहका करले गयी थी । (जीवन में फिर कभी 
भ्रापके दरशन हमे यानहं, मै नहीं जानता । लेकिन ब्रापके हृदयमे 
मेरे प्रति कोर राति रह गर्दहोतो मुके दुख हयमा 1 इसके भरतिरिक्त मे 
कुद नहीं केना है 1" 

कथन के साय राकेश्च मौनदहो गवा । 

भृपत्तलाल मंव्रमृग्च से उसक्रा कथन सुन रहे थे । क्षोभे भ्रौर ग्लानि 
से उनके हृदय के समस्त तन्तु व्याकुले हो उठे । फिरभी वे संयत प्रौर 
सुस्थिर स्वर मे वोत्ते-“ग्रव श्रापजा सकते हं ।'' 

कथन के साय ही उन्दने उक-फाइलं सखोल कर पत्रो को पलटना 
श्रारम्पर कर दिया राकेशको निराशाभी हई नौर विस्मपमभी हुभ्रा) 
विन्तु वह चूपचाप कमरे से उदास कदमो से चला प्रर श्रपनी मेक पर 
भ्राकेर चुप्ाप वंठ गया । श्रव वह नोरिसकी प्रतीक्षा कररहयाथा) 
उसे लगता धा कि समयन भ्रपनौ सामान्य गत्ति कदल दीटहै) वार 
म्बार उसकी हष्टि दीवार में रोशनदान के ठीक नीचे टेगी हुई गोल 
घटौ पर जतत श्रौर फिर सामने खुली हु फादल प्रर उसमे विखरे 
हए कागज पर भाकरर भ्रटक जाती । । 

हैडक्लकं "साट्ब वयल ठर सारे कागज दवाए सदा की माति 
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कन्ये उवक्ते धीर निःस्वर वुदवुदाते इए पकरर धरयनी कुटी पर्‌ ठ 
शथे । कागर्थो को मेजर पर रक्ती दई सकट कोटे मँ पटकः दिया भौर 
श्रपने खल्वाट सिर परर दाप फेरे लगे । उन नित्य शी भावि राके, 
इश मुदा मे देता धा मानो सहव से निपटना द्विती पोच षद्‌ 
विजय प्राप्त कृटना है 1 पर प्राज रय के हठं पर मुस्कराहट नहीं 
भ्रां । उसे सोचा किं शायद वहे वाद भमी वूलाकरद्मे काद्ध 
नोटिस दादष हौ रही है । योकस। दस प्रकड करे ! भरिष्य के सम्ब्द 
मे पूं मौर सहानुग्रूति के दो रान्द मकट करके उतने सदा-सदा के तिष्ट 
भनी परिधि धे बाहर फटदे। 

एकाएक टर गन उठा, मशीनों की गदगदादर बन्द हूर प्रर 
निस्पन्द बादावरण उन्मुक्त गोर-शसादे से चमक उशा! 

भाज राकेश उठकर कंटोन तक भी नहीं गया, जहाँ वह इस घरषय 
नित्य धीते की गिलास मे चायपौते काभरादीहोषुकराथा 1 षट्‌ 
प्रतीक्षा करद्हयाथा। जो कुप्पेितहैहो जाय, तो प्रगती दिष्ा 
की श्नोर शोचा जाय। 

किन्तु जव सष्याकै पांच वजगये प्रर उत्ते नौरित नदीं गिती, 
तो जते ररा प्राश्चयं भ्रा । धीरे-थीरे समी सायो-संगी प्रपनाष्ाम 
बन्दकरके चते गये भौरवर्‌ दतमें प्रकेलारह्‌ग्यातोच्चेपणा 
करि भूपतलाव ने उसकी उपेसाकी है! ददक्षु हैन । उसे शयन 
भें पौर सड़क पर कर्तो कौ मौ...मौ में क्या म्रन्तरहै? 


रामी वीतरदौ यी) किन्नु 'परमिता कीलो नौदकफाताम 
नधा। दिनि मरतो बहु व्यस्त रही । गरवमे पाकर म्रपने केमदैकोी 
र्ह्नै योग्य मनानि मे टी समय कट [पयः, धर भ्रव निबाड़के के हए 
परनन परलेटपे के पर्दात्‌ उदरी स्थिति मनिन्नयौ। मतम मरि 
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माति के विचार उट रहैथे। उतेर्गावमें अनिका कारण कुखःस्पष्टः 
नथा) केवल विवाहं के लिएही श्राना तो श्रथेहीन प्रतीत होने 
लगा-। नलितना श्रष्वकृ वहु सोचती, उतनी ही परेशानी वदटृती जती. 
थी] श्रमी तक जितने भी विवाहादि शुभ कार्य हए वे सव शह्रसे 
ही सम्प हुए ये उतरे स्मरण श्रया - कि वावाके विवाहके वादस 
हःपर किसी का व्रिवाह्‌ नदीं हृत्रा । यहां तक कि स्वयं पिताजीःका 
विक्ह्‌ यांस नदीं दुम्ातो"-तो { स्पष्ट ही इसमे. कुछ, रः 
डे" 
श्रच उपे श्रपने पित्तासे प्राततः हर्द मेंटका स्मरणा श्राया | .रषकेशका 
यदहािया श्रास-पाकन्न के किमी माव से सम्बन्ध होता तो वह्‌ ग्रवर्य 
चत्तञ्राता 1 उसे ततो मेरा परिचय मरानूमयथा।) इलकेि.के सवसे प्रसिद्ध. 
श्रौरयनी व्यक्ति फो वहः नहीं नता होगा, कुशं वात्त समभ मे नहीं 
अती"। चन्यथा स्वाभाव्रिक तौर पर परिचयके प्रध्रमसतमामें वह्‌ 
क्ट्काक्रिर्ये भौ उनो प्रोर कं! रहने वाला हँ भ्रौर तुम्हारे पिताजी 
के न्मनसरेपरिचितहं। । प 
, गच्छा, यह्‌ सवर ग्रचनकश्मौर एकदम क्योँदुग्रा? मानाकि 
पितता क्रो मालूम दी रया घा! ठी} फिर उन्टैते बनाकर समा. 
दिवा. ठीके { रकेल केमावि द्राह्‌ करदेवे को तकेत फिया। 
गर -दौक । 
लेकिन फिर श्रचानक.सव टेलीफ़ौन कटवा दिये । मृकेघरसे कहीं, 
जाने नहीं दिया । चम्पानेश्रणतर टेलीकोन नहीं करने दिया । एका- 
एकं विना क्रिसी पूवं सवना के लिषएप्रस्यानकर दिया। श्रव यहं 
है, विल्करुल एकान्त व अ्रनजानी जगह 
फिर्‌ विवाह श्रादिमें सभय लगत्ता १ प्राने की एतौ 
गीन्नतु.क्यों? श्राजदहीतो विवा था नहीं| 
ध्र॑चानक नारी कौ सदट्ज भ्रन्तःप्र्ञा ने समाधान प्रस्तुत किया। | 
श्ररीश्रभिताःत्ुकंदकरदीगयौह। । 
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श्रव उदि श्रफते पिता के श्रवयेय कार्य-करनाप करा प्रौचित्य स्पष्ट स्प 
से तममप्रा गया। 

तभी एक प्रश्ण उदारे क्यों? पिताजी का उद.-.? 

लेकिन वास्तविकता का पता कंते चते? कुछ देर्यह्‌ योरीद्रत 
की भौर यटश्री दाये रही । मन म श्राया-ते, यहं भिला तुमे 1 
जीवने जते ही सत्सष प्रर चलमे की क्त्या की, तेरे ऊपरतेदे 
पापो का पडाड प्रिजली बन कर टूट पड़ा । 

--नो क्या यह्‌ प्रङृतिदत्त जीवन टोटा सौख्य एापपर्‌ हौ प्राषारित 
है? ख्ममीतकर्मे मरही दृष्टिमे प्रादय थी । प्रौर प्राजमोतैते 
ही प, प्रपते प्रियतमे दूरकरदी गयी! 

--भसार ब्रु इतना कटि, इतना विपाक्त, इतना हूदपटीन 
भयो? 

निन्त स्तिगी, तुम तो देते हृदयदीन ये ! वचप्नमे क्रिनेगाप्यार 

' क्रिया तुमने'! वही भ्रमिता! फिर तुम कयो वदत्त गथे-्कमे 

' वदत ये? 

॥ नही म राबेशके श्रतिरिक्त सिसी श्रस्य प्राणो की केस्पना 
भी नही कर सकती । म मर भागी ! ने सदा यही चहाकिर्मैएक 

" सनारी वनं । 

7"; श्रय वहुतेटी म रह सवी । उथ्कर कमरे से बाहर निवल श्रायी । 
तारोौकेमन्दप्रकायमें उपे ्रषनी माकी भ्राटति दिखाई पदी । वे श्रषने 
कमरे वेः वाहृर छन्जे की रेलिग पर मूको हद निर्जन भरौयन कै प्रणाद 
भ्रन्धकरारमेन जने क्णादेवरटीथो। 

‡ भ्रमिता टमं के पात जा पहुंची श्रौर वोली-- मा {४ 
मनोरमा का स्वप्न टूट गया । उसने भमिताकी शरोर पूमकर रते 
ष्यान से देवा प्रौर कटा--"हां } “ 

"` बहु उसकी सनोदशाको घ्ायद खममगरदथी। 

प्रभिता ने विना किसी श्रवनार कौ भूमिका वोचे कद दिया--ग्ट्म 





१३४ भ्रासत्याग की भूमिका 


लोग यहाँ किस विए श्रये रह? 
मनोरमा स्वयं मी तो दोपहरसे कुछ इन्हीं प्रकार के सवासो मे 
उलभ्रीथी। रामू को लेकर भति-भांति के प्रदन उसके मनमेंञ्ठेये। 
भ्रपनी पति कै पास से जव दह्‌ लौटी थी, उस समय एकक्षणके लिए 
च्यान श्राया कि उसे स्वयं अपने चरि्रिको सम्हालना है। किन्तु रभू 
. से उसका केवल यासनाका हीनता दो रेस्राने.या। चहतो रसे 
अपने सम्पूणं हृदय स् प्यार करती थी । उसके भ्रतृप्तं नारी हृदय.कौ 
जो प्रतिदान सेयजी से श्रयेक्षित था वह्‌ जच उसेन मिला तभी बहराम 
कीर्णे मर्ईथी। वरसोंसे रभून भीएक निप्टभावसे ब्रेमी 
'एवं पति की सम्पूति की थी 1 संध्या होते-लयोते वह्‌ स्वयं ही व्यादुल दहो 
. गर्ह थी । फिर जव मोजनोपरान्त जनानी दयोदी का हार बाहरमे वंद 
हो गयातो वह्‌ समभगर्दूकरिसेय्जीनेएकद्लेसेदो िकारमरेर्हु) 
पीके साय-साथस्ेभी इस एकान्तमे लाकरक्तंदकरदियादै) 
ख्मेदुःखतो इसी वात काथा कि यह्‌ सुभाव उसका स्वयंकाधा। 
सायही यहसे निकलने का एक एकमेव पथमी उसे श्रमिताक 
विवाह ही सममे ्राया 1 वह्‌ सोच रही थी कि विदाहोपरान्त दिद 
के समय जेय वह्‌ वाहुर निकलेमी, तो उसके पद्चात्‌ भीतर कदम नह 
स्खेगी श्रौर सेठजी की समस्त ब्दूहुर्चना वेकार हो जायगी । इस धटः 
कै लिए वह्‌ सेयजीसे धधिकश्रमिताको दोपदेतीथी। नवह द 
भकार कायं करती श्रौरन गाव श्राने का प्रन उठता । 
भ्रमिता का प्ररन सुनकर मनोरमा ने मन्द स्वर में उत्तर दिया- 
“"तुम्हरि विवाह के लिए 1" । 
"परमा, वहतो वहांभीद्ये सकताथा 1“ --श्रमिताने प्न 
मन की गृत्यी उसके सामने रख दी । 
नोरमा की न्ययाने कराह कर करवट सी! वह्‌ योची- 
तक सव प्रवन्ध दोत्ता, तवत्कतो तूहम लोगोके मह प्रर्का 
"= ननी 1 सच्का टंदने में कु समयतो लगता दही है 1 


श्रात्मत्याग को मूमिका १३५ 


भ्रमिताफा हृदय ते पहा 1 वह वो्ती--लेकिन म, पिताजी ने 
कहाथाङ्तिवे रकरेयाके साथमेरा! बसतभीसे भे उर रमना पति 
स्वीकार कर चुकी हं । भ्रव मै किसी ्रन्यके साय विवाह कसे कर 
सक्ती हं 2" 

मनोरमा को प्रतीत हमरा किञ्सो कौ लट्कौ उसका उपहास कर 
रही है । मानो इस कथन का स्पष्ट रयं यहीहै किम सन्तारी ह प्रोर 
तुम कुलटाहो। उन्हँ करोधभ्रा गया! कुदं उच्च स्वरम उन्टोने षह 
दिया--"“चत्-चत्त ! विबाह्‌ तो वंदा भौर कुल-प्रम्परा के भनुमारही 
होतादहै। पस्केवादत्ुजाने भ्रौरतेराश्रादमी। तेरे पिताकौो तो 
केवल यदौ माम है कि एक लद्का रातमे तेरे फमरेमे श्राया षा। 
जेकरिन दायो से पेट नही छिपता । मुभे सव मावूमहोगयादहैकि रोज 
सतक नये-नये लङ्केतेरे कमरे अराति रहेह। तू मन-ही-मनद्र 
एक क परति स्वीकारकरतेतीदहै। पर ह्रणएकसे कहीं विवाह दहेत 
है पगली 1 जा,सोजा | तेरेकारण मै भी यहां माकरकंदहो गयी 

2 

अमिताने बिनघ्न स्वरम उत्तर दिया-“मा! तुममोौ होकर मी 
एक वेदी के हृदय को नही सममतीं । क्या नुम्हे माचूमनहीं किरम 
रादा कै बिना नहीं जी सकती +" 

मनोरमा ने महज भाव से कटा-“"ईसमे जीने-मरने का कोर प्रशन 
नटी उठता 1 तुके राके के साय रहनाहै तो रह्‌ । विवाह हो जानेस 
उसमे कोई भ्रन्तर नही पदेगा 1" 

भ्रमिता को लमा किं उसका पर भटक कर किसी सपंपरजापडा 
है । वह उद्धल कर एक पग पो हट गई भौर वोली-- “श्म कये ममी, 
भुम मौ होकर अ्रपनी ही लड़की को करगे प्र चलने की प्रेरणा देरही 


- हो! मानती ह कि जीवनम मने दले की ह! सेकिन भरनजनि भ क्या 


पाप मौर जानवुभः कर क्विगषएु क्मंमे प्रन्तर होताहै ~~ 


` जागी, पर किसी मन्य के सय विवा नटी कर्मी 1" 


` श्रासद्याग की भूमिका 
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मनोरमा बोती--“दपे मैने वत देके ह मरने वाले ! कते सब 
हु { मगर मरता कोईएकरहै 1 प्रौर वैषी तूनहींहै। मादी दीता 
तो""भेराजीर्नेटीदुदीरै। मै तुभे वहस नहीं करना चाटती। 

ग्रभिता योती -- “सवके दु का कारणर्भदह] तुमने षैदा होति 
ही मेरागला क्यों नदीं घौँटदिया? मै विताजीसे भी कर्हुपी 1" 

मनोरमा योली--""उन्टोने दी तो यह्‌ सव प्रवन्य किया ई । वरह 
रहती तो त्रु श्रौरभी उपद्रव करती । रारेसमाजमें वात फैलती । 
जहां तेरी दादी हम लोग उचित समभेगे, वहां करेगेयाः तेरेकटनेसे 
ही किसीकोभी दामादवनातेे। तू चाहैडन दीवारोसे सरभी 
फोडते, मगर उसके सायतेरा विवाह्‌ नहीं होगा 1 यह्‌ बातत तु म्रच्छी 
तरट्सेसमभले। वसे श्रव्मभी सोचतीहंकितुन पैदाहोती तौ 
ही ्रच्छाया। 

क्ोघयेग मे कुछ उत्तर.न देकर प्रमिता प॑र पटक्ती हर्‌ तेजीसे 
श्रपने कमरे मे वापस चली गई । विरहाकुल राधिकाकी भांति वह्‌ 
उधर -से-उघर वडी देर तक कमरेमें ही चक्कर कारती रही। माके 
शब्दोंका स्मरण श्राता श्रौर उसकी भावनाको तीन्रसे तीव्रतर शिखर 
पर पटक देता । 

दानः दाने: उसको वोप होने लगा कि उत्तकी सम्पूणं चेष्टा व्यर्थं 
है। अवरे श्रपनी सगी रमां के उसके प्रति एसे विचार, तो वह्‌ किससे 
सहानुभूति की रासा करे ! श्रपने प्रति उसका मन धरा सेःभर गया। 

तटस्थ होकर जये उसने स्थित्ति का श्रध्ययन किया तो एक ही चात 
उसकी सममे श्राई्‌ कि उसे श्रषने इन पापों के लिए प्रायदिचत्त करना 
है, जिनका प्रयोग उस्ने वासना की विविध प्रकारकी माँ तथा कत्प- 
नाम्रो को मिटानेके लिए कियाहै। उसके मनम ्राया--ग्रात्माका 
सुख, कलुपित तन से नीं प्राप्त हो सकता । श्राज उसकी माँ को उसके 
विगत के सम्बन्वमें सव कूट माचरूमहौोगयादहै तो कल, जव राकेश 
को मालुम होगा, तो क्या उसकाप्रेम भीधृणामें वदल जायगा ? 


म) 


प्रास्या कौ भूमिका १२५ 


उसका जीवन, उसकी प्रास्या, उमका विद्वा श्रौर उसका भ्रम षवे 
कू शम्यं जी गन-पौल्य नष्ट हो जायमा 1 
प्रश्न उठ क्या उस समय भ उसको पालो मै विषाद मरौर 
धृणा पाकर मृष रह्‌ सकी ! मेरे कोदनर्रेतोभ्रापसग हीगर्है, 
` तोश्रव्ेप्रौरोकाभौ सुच-चैनरकते रातकरदूं ? 
नरी, वह्‌ मूमेप्यारकस्ताहै1 मुके वहदेवी समभतादहै।र्म 
देवौ दी बनुमी । भरन्यया मेरे जीवन का कोई महत्व नही } तिलतिति 
करके वरतो धृणा ग्रोर द्येक्षाकां जीवन व्यतीत करनेमे प्यारका 
एक शणाश्रधिक भ्रमस्मरतो टै) भैउस क्षखकौो प्रमरत् प्रदान 
„ कष्ेणी । भते दो माता-पिता कौ दुष्टिमेर्ग दुलटा रहं । किन्तु राकेश 
, कै हृदयम एमी मावनाकोक्दाणिजन्मन सेने दमी । मुइ 
वत्तिका गौरवत्तोरोगा किकम-ते-कम एक व्यक्तितो मुभे देवीः 
मानता है भीर दस सृखकोर्मनष्टनहोनिदूगो! 
„. उषे ने्रसेरषू व्हर्देये। वितु प्रवरो पर अलोक्रिक सुत 
कौ राभा श्रौर दृढ विश्वास की मन्द मृ्तकाने धी । - 
भ्रव वह्‌ शान्त यी । उसने सूर से ¶1उब्देनपेन प्रोरसेटरपंड 
निकाला । मेज पर बैठकर उसने गदते लंम्प की वत्तौ उचीकी पिर 
वह्‌ पत्र लिप ठ गर्ह । 


लाता हरचरएसिह ने डइगल्ममे जसे ही प्रवे करिया, तो उनकी 
दृष्टि सोफे के उपर जा पटी । श्रा के विपरीत राकेराको म देखकर 
नदे मास्वयं दभ्रा । भट ध्यान श्राया कि बायूम चला गया होगा । 
-तभी उनो दृष्टि सेण्टर देवल के उपर रवे हुए वादार काग प्रजा 
ष्टी दूरे ही उस पर कूठ लिखा देवते हौ उनका कौरव जागा 
प्रोर उन्दोनि उसे उटाकर्‌ पना प्रारम्भ कर दरिया) 


#$; ` श्नात्मत्याग की भूमिका 


वै पत्र पदते जाते यथे श्रौर मन-ही-मने राकेय के चारिच्धिक दृढता 
के प्रति मुग्धहो रहेये। 

उनदे मन का स्नेह शत-दतत क॑ठसे उसेश्राशीर्वाददेरटाया। 
उसके साट कौ श्रौर वास्तविकता का सामना करने कौ इच्छा श्रौर 
-वल-पौरुप के विश्वास को देखकर उनके मन में श्रद्धा ने जन्म लिया । 
कु क्षण वे दिड्की कफे वाहुर फंले हुए दुय को देखते रहे । 

श्रव मन में श्राया- निचय ही यह्‌ श्रासाघरसणा व्यक्ति है। लोभ 
-तोद्से दु नहीं गया । यह्‌ एक दिन श्रवदय सफल होगा । उन्टोनि घडी 
कीभ्रोरद्ष्टिडान्ी। नौ चज रहेये। 

मनमंश्राया किये उसके घर जाकरच्मसे ले श्राय । फिर प्रदन 
-उटा-घर तो मालूम ही नहीं । फिर न जने कयो, उनके मन मे ध्राया 
"कि संघ्या को मिलत से जय निकले, उस समय उसे पकड लिया जाय । 
मिल का ध्यान श्राते ही उन्हं भूपततातल का स्मरण भ्राया। 

वे उठ करद्डैहो गये । तभी चाय के प्याले के साथ वलवन्तने 
कमरे भं किया उसे देखते ही उनके मन में कुद श्राया श्रौर वे वोले-- 
““यलवन्त, श्रु कहां है ?" 

भर॑ का नाम सुनते ही वलवन्त के निष्प्रभ नेत्रो मे वात्सल्य श्रौर 
ममता के ज्योति-पुंज प्रदीप्त हो उठे । उसने कुच "गोगो" करते हए 
कुछ संकेत से वत्ताया करि वह्‌ नहा रही 

भ्रव लालाजी पूनः वंठ गये ग्रौर उसमे चायका प्यालाने एक 
-घृंट षिवा प्रौर उसे श्रपने निकट प्राने का संकेत करके ग्रत्यन्त मन्दस्वर 
मे वोते--““ग्रज वडीहौ गर्ह 1" 

चलवन्त मानो उनकी वात सृन रहा था 1 धत्यन्त समभ्दारी के 
साथ वदी गम्भीर मद्रा में सर हिलाकर कह्‌ दिया 

श्रव लालाजी वोले- “तो उसका चिवाहू कर देना चाहिए 1" 

वलवन्त ने कद इस प्रकार की मुद्रा बनायी कि जसे उसे श्रावय 
दौ कि श्राज तक उसने ह क्यो नहीं सोचा ! चिचारमग प्रौर गम्भीर 
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वाणी मे इस ठथ्य का समर्थन करने कै लिए उसने पूनः सर दिलाया 1 
श्रव लालाजी ने मूहेसे कूच न कहकर, प्रहत चेष्टर टेल परर 
प्या्ता रता फिर सोफे कौ भ्रोर संकेत क्या । सायही कुछ द्सभ्रकार 
हाय नवाया कि वह प्रदन वन गया-"“दइस ल्के राकेश के दिपयमे 
कया रायहै? भ्रन्नूकेवरकेखूपमें कैसा रहेगा । 
अलयन्ते सूने सोफेकीभ्रोरदेखा। कुधदेरतकबह्‌उधरदही 
` देखता रहा 1 मानो भरपने मानस नेत्रो से वह॒ राकेश को वही पर वैठ- 
लिटा देव रहा है । फिर उसे लालाजी के मृ पर दृष्टि दात प्रौर 
स्वरति स्वरूप सर दिता दिया । साथ ही उस्केने्ोंमे एक प्रशन 
उढा प्रर उस्ने फिर कुछ संकेत क्या । प्रहते उसने कागज पर लिखने 
` का, फिर दौरनो हयेलतियो को मिताकर पुस्तक पटने का भरभिनय किया। 
लालाजी उसका प्रश्न समर गये । वे सर हिलाते हए वोते- "हा, 
पद़ा-तिखा है ।** 
भवं वलवन्तने कमरेकी दीवारों को संकेते दिष्राति हए हाय 
मचाया, सापहीभ्रंगूठे को च्पया उद्यालनै की मुद्रा वनायी। 
लानाजी बोले", परदारदटै। स्पयापसामी दै । नौकरी 
करता दहै 1 घरमे सेटी होतो दै 1" 
परत्यक के सायये सर हिलाति ग्मौर सफेत भी करते जातेये। 
भ्रव बतवन्तने सष हिलामा, तो ताचाजौ ममे उसे पसन्द दहै । 
` किन्तु तभी प्रदन उटा--वह स्वकर करेगा ? उसके पिताः"“ ? फिर 
वास्तविक्ताफामीतोषतानदीदहै। 
उनके कठ से एकं उच्च्‌ूवास्त उदूमासित ही गया । गन-दी-मनवे 
योते" क्या का विता होना श्रयते श्राप में एक पमियापहै। 
रिरि एक प्रमिशाप कन्या का पितता! 
मनही-मन वे परमपिता जगत निवता क स्मरण कर खठे। भ्रव 
उम्देनि मवानस्ञे प्रश्ने फिया-"किति पाप कादंडदेरहेहो परम 
-पिता। येते पपक्तिया होमा ? सम्मवहै कि निर्दोष प्रतिमाने पप 
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कियाहो? श्रवो प्र॑ननाःने क्या पाप किया है ? तुम्हारी सृष्टिमें जन्म 
तेना तो पाप नदीं है! तुम्दीं तो जन्मदाता हो, तुम्दं कारक हो, 
तुम्दीं कर्ता ! मेरौपुप्री कौ सुव्री वनादो, प जन्न-जन्गात्तर तक 
ग्रपरहनीय दुरदापि पीटा का घ्राक्तिगन करने के चिर प्रस्तुन ह 1" 
लालाजीकेनेमोंसे शरास वह निक्रते। वचवन्तने देवा प्रौर 
उनके हूर के मू स्दनको सुनकर उसका मनततभी -उद्सितदहो 
उठा) वसो संग-याध्रने सेवरकभेवको भुतराद्विया प्रीर उतने 
ग्रत्यन्त प्रालीपर स्वजने की माति ताताजी केमु कौ प्रपते वक्षं 
छिपा लिया, उनके सर एव्र पीड परदार केसे लगा 1 मातो वहति 
टोभ्रौरलाना जी एकमाच्र पुत्र । 
तमी श्रंनना पर्दा हृटाकर फपरेमें भ्रा पवो 1 यह्‌ नुक्ष्य देश्वकर 
. वद्‌ अवम्ननन रह गई। उस्रफा चकित, विस्मित हृदयः किरी प्रज्ञात 
दका की कल्पना से विचलित हो उठा । भीता हिरस्णी की भाति वह्‌ 
 श्रषने पित्तासे जकर लिपट गयो श्रीर श्रध्रू विगलित स्वरम चीख 
उटी-“पिनाजी 1'' 
वलवन्त प्रनगदहृट गया ग्रौर श्रपो श्रांत पौश्रता दग्रा निक्षव्द 
पिताग्रौरपूत्रौ कौ एकन्तमें छोड कर चाहर चला गया। 
प्सू वदादेनेने कौव्ययाकमहो जाती है, मन का उत्पी- 
इनदशान्तदहो जाता । पुत्री कास्त्ररसुनकर लाला जी चैतन्यहो 
गये श्रीर उनके मनमेँश्रपनी क्षसिक दुर्बलता के श्रावे के कारण 
किचित्‌ क्षोभ उत्पन्नौ उत) । 
ग्रविलम्ब अंजना वोनी--्मेरेन जाने के कारण श्राप दुध्रीरह 
य्या ? पर द्समे परेन होने कौ कोद वात नदीं | श्राषतो जानतेदही 
हकि रं सदेव नदी-नदीं कहती रही हं । श चली जामी । मेरे कार्ण 
भ्रापक्तो कोई कष्ट न हने पायेगा, इसका भँ श्रापको विदवास दिलाती 
ह 1 


श्रयोध भेजना ने लालाजीकेदृका कारणनें समा) परय 
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सोसत्यहीथाकिषरै उसीकेकारण दुलीयी। ` " " -* 
~ लालायी ने भ्रत्यन्व स्नेदपूं दृष्टि से उपे दैवा, फिर एक षदनपूणं 
मुस्कान उनके हौठों पर मुद्रितहयो गयो । वे वोचे “नहीं वेदी | बु. 
मदी जायगी ।मैनिहीतोवुके रोकाहै। त्रु नहीं जानती कि म क्तिना 
सुसीहं।' - - 
~ अंजना का ध्यान प्रचानक् श्रपनी माकी प्रोर चला `गया 1 उसने . 
याकल ते ग्रशन किप्ा--“तो क्या दाक्टर सदेव ने ्रम्माक विपेयमे ` 
कु्ठकहाटै?' | 
~ भ्रव लाला जी टस ड़ प्रौर वोे--““भ्ररे नही पगनौ } तैय वच 
पनां गया। ध ॥ १ 
अभनाने धपने शरीरम एक बस्वका ध्रनुभवश्िया। कलसे 
ही.उसेलगनेलगा था क्रिश्रत्र वह्‌ वच्वौ गही दहै । उसके कानमे 
विताके शन पुनः गन उटे--“भर उसे देले ।” 
प्रशन उदा" "फिमे ?"" 


निधिकरार मावस चेतना रून्य राक्रेशपरि षत रास्ते पर प्रपरिचिषन्ण 
चलता हप्र श्रपरने घर भ्रा पहुंचा । उमके बाह्य-व्यवह्‌र से श्रन्तरलमे 
दिप दई वेदना का प्रामसनटी होता षा। दर सोनते समय पवा- 
नके एक उच्छ्‌वापत उसके मन के भतल, भ्रमीम गह्वर से निकल गयी । 
वह जड़ हो गया । समस्त दिवस वह्‌ धपतेको क्रिपती परश्नार नियचरित 
करता रहा था । किन्तु भ्रव प्रतीत टूप्राए़ि वह टूट गया! 

नित्य के प्रतिकूल उमने चारपाईकी क्षरण ग्र की । कपष तक 
मरही वदसे । योहौ विना विस्तर विदयाये, खर्टौ खाट पर, धूरल-धूसरित 
पधिसी देहो वाला काला जूता पटे ही वेट-ग्या । वोक्रिन वातिविरण 
श्रोरभी मो्रिव हो उठा । 


तप्त हदय की ज्याला एक नि.्वाम उन करकठसेपुटष्धोभरौर 
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श्रचानक वह्‌ रो पड़ा । प्रसू वह्‌ कर गालो के सीमा-प्रदेश को पार करके 
उसके द्यो से कमरे फी कच्ची भूमि को सींचने लगे । कुठ देरकेबाद 
उसके कण्ठ से श्रस्पुट स्वर निकला--मुरे शस की कल्पना भी न थी । 
संसार इतना निर्दयी है । 

कु ही देर में सव शान्त हौ गया । उसने सोचा--र्मैने तो एक 
छोटी-सी गृहस्यी का स्वप्न देखा था ! श्रपना एक साम्राज्य वनने की 
चेष्टाकी थी । एक एसा संसार, जिसमें किसी वस्तुकाश्रभावन हौ) 
कोमल.पी पत्नी की इच्छाकी थी। 

तभी उत्ते पूनः ध्यान श्राया, भमिता का! मन मेंश्राया कि चलकर 
उससे भेट करना चाहिये ! सम्भव है वह उक्नी की भांति निदपिहो ! 

इतने मे द्वार की कूःडी खटक उठी । उसका ध्यान भंगदहो गया। 
उषकी सममे नहीं प्राया कि उसके पास कौन अरा सकता है । मकान , 
मालिक तौ श्राया नही, उसे लेकर उपस्थित होने वाले किरयेदारके 
यहा भता मकान मालिक क्यों भ्राने लेगा ? 

फिर ध्यान प्राया-लालाजौ तो नहीं हँ । किन्तु उनको घर नहीं 
` मालूम । शायद मिलसरेपता तेकर श्रायेहों! परवहत्तो स्वयंही 
प्रतवार को मिलने के लिए पत्र लिखकर प्राया ह । 

तो...तो...कीन ! श्रे हाँ ब्रमिता! र तोमभूल हीगयाथा। ` 
यही होगी...वही 

तभी कुंडी पुनः खटकौ श्रौर वह्‌ कूद कर उर खड़ा हुग्रा । भ्रति 
उत्साहित श्रौर उमंग भरे मनसे उसने दार खोल दिया) 

दार सखो्तते ही उसके मनमें निराशा का भेवकार धिर गया) 
सामने सूटेड-्रूटेड नवयुवक खड़ा था 1 उसका समवयस्क शालौनता व 
सौजन्य प्रतीक, साक्षात कामदेव-सा मोहक । | 

राके के मन में भ्राया-रेचारा ग्रलटी सेमेरा दार खटसटार्वल ` 
है 1 फिर उसने शिष्टाचार वश्च हाय जोड दिये भ्रौर एुद्ा--““कहिये, 
किसको पू रहै ह?" 

प्रत्य्तरयं उक्ष यवकतने दाथ जोर सर रभि ©+ ०५ 
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कदा-“"रकेदाजी का यदी मकान दै ?“ 

राकेश विस्मय छ योभरवित हौ उठा । उघके मनते मैं प्राया-चतो 
श्रज्याहुप्राङरि दस स्यत प्रर प्रकाय का प्रमाद दै, पन्यवा मेरेमनो- 
भाव इसत चि न रहते । 

चेष्टां करत पर भी उष्कौ वाणी चे प्राश्चयं प्रकट होउ! वहः 
मोना-- भेरा हौ नाम रके है।” | 

कथन के सायदी वद्‌ एक भोट्टो गयः प्रौर क्षिष्टाचारवरग्पै 
भरन्दर भाने का संकेत करता हरा वोला-“पारिये ॥'° 

युवरकर के भरन्दर पग रवते ही उने मटसेभगिब्ड करीगेका 
घोटा सा लैम्प जला दिया। 

श्रबर रुकेयने चारों भोर दष्ट दौडायी । उ सम्प के महद प्रकाश 
मेमीखमे उम युधकको वैढाने लायक कोई स्यान या श्रासननः 
द्विक द्विषा तो उसने मटभे वाठ कै ऊपर करा विस्तर सोन दिया श्रौर 
क्रिचित्‌ चेद भरे स्वदमें वोचा--"विरान्यि ।"' सायो उतेध्यान 
श्राया प्रागन्तुफ़ का प्रायुूनिकरतम सिला बहमूत्य शूट । 

वहवुखकदनेयाहीरहाथाकि साट पर वठ गया प्रौर स्निग्धता 
से योना--“"मेदा नाम भ्रमृतलाते टै। श्राप नहीं पहचान सक्तै। 
कर्योक्रि म एकः सम्ताहु पहले ही जर्मनी से प्राया ह ।“ 

राकेश शिष्टवाणो मे वोता--भेरा सौमाग्यदहै कि भापके 
दर्यन प्राप्त हुये} केमे कष्ट क्रिया 7" 

श्रमृतलाच के प्ररो प्र तस्त-मुसकान तरंगित हो ज्टी। बह 
योना--““मेरी माभी जी वे प्रापो बनाया है (“ 

विस्फारित नेतो से राकेश उत्ते देवता रद्‌ गया । फिर प्रचानक 
घ्यान प्राया-दोनदो! इ भ्रमृतवालकी श्रभिताने ही मेजाहोषा { 
सम्भतः उघने भ्रपनी किं ब्रात्मीयासे विवाह कै सम्बन्ध में भ्रपना 
नि्वय प्रकट ङ्िया होमा श्रौर भ्रव मम निमन्त्रण प्राप्ठहोददादै।क्या 
संसार मरके श्राईवयं प्रौर चमक्तार एकसायही धटित होगे । पर्त 
श्री उष्ठके मन चन धावं न्त्री हुक पाकिद्वार पर्क्सीकौः 


४.४ ग्रालमर्याग कौ भूमिका. 


छाया दिवाई पड़ । श्रव पुनः प्रशन .उठा-- कौन हौ सकता दै (9 
तभी स्वर श्राया--“ वाददाहो 1“ [क ६ 
रके सचम्‌व स्तश्य हो उम ब्रौर प्रागे वढकर वोला--“भ्रादये 

लालाजी ! धन्य माग, कटिया पवित्र हौ गयी, लेकिन ब्रापकोमेरा 

पता कंसे माचूम हुम्रा?'' - 

लाला हर्चरण्षिह भीतर श्रा-चुक्े ये 1 . उनको भाते देख कर 
श्रमृतलाल खडादोगयाथा। उस्तकी श्रोर देखते हुए लालाजीने 
कहा-- “तो श्राप श्रमृतलाल ह !. भई इन्दं के यदास तुम्हारा षता 
भिला टै वादशाहे। 

लाला जीका मुख श्रमृतलाल की ग्रोर था, जिसने श्रना नाम 
उनके मुख से सुनकर सम्यतावश हाथ जोड. दियेये प्रर वे उत्तरदे 


-रहै.ये रकश को। 
श्रमुतलाल ने फिचित व्रिस्मय के साय पृदधा--““जी, मेरे यहा से ?" 


लालाजी मन्द हास की षिद्‌च्छटा विखस्ते हुए वोले--^जी . 
जनाव । देरन करो, वसचलदो । मुेयोंही देरहो. गयीहै1 तुम. 
"भी कमाल करते हो वादणाहो ।'' 

राकेदा किकर्तव्य विमूढ-सा खड़ा रहा । 

लालाजी को श्रानन्द घ्रा रहा था। वे पुनः वोले--"“जल्दी, भादः 
जल्डी ! दो वलवेन्त है नः नादता तंयारकरियि वडा होगा उहु, तुम 
तो श्रभी तक खडेटी हो वादशादो 1" 

राकेश मे परिस्यितिकी गु्वी कासर हाथमे पकड़ा प्रौरमभट ` 
से कट्‌ दिया--“नगर इनकी भाभीजी भीतो प्रतीक्षा कर रहीं हं 
प्रीर यद्‌ पटले प्रये हँ । वहाते टकर प्राता हं 1" 

लालाजीं वोले--"ना-"'ना--"वह कोई इन्तजार नहीं कर 
हाद | मंकद प्राया हं । मुभे ज्यादा तुम्दारे उपर इनका द्कर टोते ` 
भता मदेवरस्तकता था वादयो 1" 

रकेदाकी समभमेंदहीनश्रारहायाकिवहक्या करे} भाभी 
ने भी एक समस्याकासूप धारण कर लियाहै! एक वलानि प्राया 
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रीर दुसरा कहु श्राया है कि नदीं रायेगे । प्रर उला--द्नको कथा प्रयि- 
कार दहै? ग भ्रमिता के सम्मख सम्पू संसार त्यागने को तैयार हँ ।'“ 
न्नालाजी फी वार्ताका रोग पूणं विका षरथा। वे वोत्ते-- "मैने 
दनके भां भोर मावन दोनो को बता दिया है क्ति ग्रभी उसका शरीरइव 
लायक नही है, भला एेते में कोई मारा-मारा फिर सक्ता है ] एक वाव 
रीर दै । तुम श्रयोजाप्रौ ? वे स्वयं क्यो नभ्रा ? कलपष्याको चाय 
परश्चा रहै है । भरद तुम चसो भी, वात सम्मा करो पाददाहि +° ` 
राके फो सालाली के कथने मे एक सेत का भरामास हुभ्रा। उधै 
एसा भान शरक मानी वे क रहे ह रिः भता लढ्केः वाते जाते है की, 
ते सदृको वाते ह, उनको स्ययं ही प्रस्ताव लेकर भ्राना चाहिये । 
साताजौ भरषते उन्माद मे केवल एक कषण के तिथे सकते भौर फिए 
टूटी कड़ी जोदढृदेतै 1 क्रिसी को बोलने का भवसर ही न मिलता । 
मानो उन्हे उत्तरकी प्रपेक्षाहीनष्ो। भववे योते--"माप मीमेरे 
गुरीमखाे पर चतिये । एक ष्याला घय तो हो जाय 1" 
कथन के साध टो" होकर हस षडे 
पमृहलात ने हाय जोढ्‌ कर हमायाचना करते ईद कदा--- 
तोक्षमाकरे! गै फिरज्िसी दिन भ्राजा । एक्‌ दोस्त का स्कूटर 
मागरिते भराया ह| उते वापर भी क्रना है भौर उती के सापः शक 
गोष्ठोमे जानाभीदै।" 
लानाजी बोते--“तो फिरत्य रदा कि प्राप प्रेय! घुद 
भ्रायेगे या बुलाने प्राना पडेगा ?'“ 
ध्ियाबनद स्वर म भरमृरताच ने मन्द हास के साप कहा र्म 
स्वयं हाबिर हो जागा ।" 
सा्नानी यौतते-“च्छौ वातत है!" फिर रक्कण को संगोषिवकर 
बभे" भार, देर न करो! म तौ घवरा चता हूं बादयाही 1“ 
ग्य बोवा-- "सिषं पाच मिनट 1 कषे ददत सू! 
तभी प्रमृतवाल वोवा--“श्रच्छा चौ भ्रव मुम भता दीनि 
जर भैजल्यीमहं 1 
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- .रकेर वोला--“भ्रच्छी वात है लेकिन यह्‌ ट भ्रधूरी रही । बातें 
दोमीं 1 श्राप से. परिचय हौ गया--इते स श्रपना सौभाग्य समक्ता ह । 
: ^. श्रमृतलाल ने दोनों को नमस्कार क्रिया । फिर वह्‌ चला गया । 
राकेश.के मन का विकार नष्टो घुकाथा! वह्‌ प्रफुल्लता को 
दवा कर लालाजी त्ते वोला--“म्राप.दो ` मिनट वैचिये । मै श्रभी तयार 
से जाता हं । देर नदीं लगेगी । वसत चुटकी यजति ही म फटाफट रेडी 
हुश्रा--विलकुल ररेटीमेड' 1" 
:: कथन के साय दही उसने श्रलमारी से प्लास्टिक की सावुनदानी 
उठायी रीर खटी परर से चारखाने.का लाल यमदा उतार कर कन्ये. पर 
स्वा । कमरे ही एक श्रोर मोरी चनी यी, लोटा-वात्टी र्वा.था। 
वह-भट से मह्‌ हाय वोने वंठ गया । 
लालाजी की दृष्टि से उसका परिवतेन छिपा न रहा 1 एक संतोष 
की. सरस उनके श्रन्तराल में उटी । प्रदद्न श्रागोभनीयन दहो जाय श्रौर 
राकेश के मन को ध्राघात न पहुचे इक्ीलिये लाला जी मौन रह गये 1. 
राकेश श्रपने विचारोँमें मग्न था\+ वालों में तेल लगाने के" वाद 
शीशे मे देख-देख कर वातल सेवारत समयः ्रपनी उकत्तंठा शमनःन्‌ कर 
सकने-के कारण उसने लालाजी -से. कट्‌ दिया-"ग्रापके भरा जने से 
यच. गस्रा । नहीं तो श्रमृतलालजी के साथ जाना दही पदता! वसेय 
सज्जन हँ कौन ?' ~ 
- , लालाजी ने -पूद्ा--““श्ररे, तुम नदीं जानते वादश्नाहौ 1 
राये वोला--“जी नहीं । भ्राज पहली वार भट हुई; श्रचानक 
श्रा घमके.भौरकटने लगे--माभीजी ने बुलाया दहै 1 मेरी तो कु समः 
मेहीनश्रायाकिये भाभीजी है कौनं। म तो उन्दँ जानता नहीं ९. 
-. . ललाजी वोले--“ये भूपतलाल का भाई है । उनकी पत्नी ने तुम्हे 
युलाया था 1 - श्रस्ल मे भूषतलाल को. वहतः अफसोस ह । " मै भिला.तो 
येचारे तुम्दारी बड़ी तारीफ क्ेतगे) सचपूदो तोतुमहो भी 
ता्ैफ फे लावक, वादा !*” 
रकग ने सोचा-यह्‌ सवै क्या? पहले तो गरदन काटी 


अत्व का नूामना ॥ 41, 


समीरप्रवगोदसगाकर्गोदृष्े ह।' . 
फिर विचार भ्रापा--"छचमुच श्या युग करदटदे रदा है ? खंडार 
गदनर्टाहै। मेय दृदृचा भ्रौर प्यिर्ता के फलस्वरूप मेरी विजय हो 
ही दै । न्तु प्रमिता“? सोचकर एकाएक उका सारा उत्पाद - 
ञ्डदोीगया। 
वन्तु भ्रन्य उपायन देष श्रगिच्छा होने परमी च्छे तातानी करे, 
साय जाना षडा । 


= 


श्रमिदाके जाने के पवात्‌ मी मनोरना व्टीं सदी रदी 1 श्रुवभ्रौर 
भविष्य में उसके विचार चक्कर काटते रदे । अ्यो-ज्यों समय. वीत्वा 
गया उमङी उद्विग्नता वदने लमी 1 जव पूर्वम क्षितिजपर ज्पाकी 
! लालिमा दा गई, उस समय मी वह्‌ वहीं खटी थो. चिन्तु खक. 
[ मन्तिप्क. युन्य था 1 शरुन्य दृष्टि से विराट दन्य की श्रोर देख रदो थी । 
तमो नोचे के लण्ड में कु वटपट प्रारम्म हई । एकाएक रघोक्षर 
से धुवाँ उठने नगा } नौकरानियों ने भ्रषना कायं प्रारम्म क्यातो सोते 
हुए मकान की जगह्रके साथ मनोरमा का मी ध्यान दृटा । मानौ वह्‌ 
भीसोरटी धौ श्रौरभ्रवजागौदहो। 
उषमे कुद उच्च व कठोरस्वरमे चम्पको बुलाया! चम्पाके 
शति दही उसने चेटजी को बलवा मेजा 1 
सेठी स्वयं दही इस धटो की प्रतीक्लाकर.रहेये। उनको विवाद 
याकि यह्‌ विस्फोटकः स्विति मनोरमा या भ्रमिता के कारण देर-मबेर 
श्ववदय उत्पन्न दोगरौ 1 इसके निषएु वे तंयार ये ! परन्तु उन्टनि शीघ्रता 
नकी! कुददेरयों ही करवट बदलते रटे । फिर उन्दने कन्दई को - 
चुचाया श्रौर कदा-“तुम तो जान्तेदोढि हम सोग यहाँ र्छिविषु 
श्रये} भ्रमिता कृ्ध-न-कु वड्‌ करेगी । एकं वात श्रौरभी दै 
जने रामको कद तदरमेनःया! भ्रगरवह्‌ वाप्ठभये ध्यः 


^ प्ात्मद्याग की भूमिकाः 


रखना, श्रव वह्‌ भीतर न जाने पाये 1 किसी-न-किसी वाने सेते, 
हर दी रोक देना । श्रां से दुर रने पर दायद मनोरमा इसे भूं 
सके ! श्रव सुखी दोना चादताहुं 1 । 
` कन्दरं वोलला-““यह वडा अच्छा क्रिया वच्वा । भै उसको जनान ` 
योद की ग्रौर कदम न रखमै दूंगा) 
श्रव सेठजी उखे मौर भीतर की श्रोरः वट्‌ गये । उनकी श्राताः देख- 
करं प्रत्येक प्रणी व्यस्त द गया! 
भ्रागन में पैर रखते ही सेठजी की दृष्टि मनोरमा पर पड़ी 1 उ 
श्रायान थी कि वहे भज्जे पर खडी मित्लेगी । वे पुराने टेम की सीदियो 
पर चद्ने लगे, तो उन्हे ्राभास हुभ्रा कि घुटनों मे कुछ ददंदहोरहाहै। 
कटिनाई दे, हफ्ते हुए वे उपर पहुवे श्रौर मनोरमा कौ श्रन्दर श्रानेका 
संकेत कृर, वे उरक कमरे म जाकर पठेग परटेर्हौो गये। 
श्राक्मगए की नीति उन्दने पटलैसेदी निर्वारित कंररखो थी] 
ग्रतः उसे बोलने का श्रवसर न देकर वे. बोले--“श्रिता ने कुदं उचल- 
कदतो नहीं मचाई] 
सेठजी का उहश्य सफल हुभ्रा ! मनोरमा ने एकाएक प्रमिता बी 
च्चा चल जाने. के कारण, पटले रामू के विपय मे कुख पूना उचितनः 
समभा । वट्‌ वौली--““वह्‌ कहती है भ मँ उसी लड्के से व्याह कष्ठगी ! 
क्यानाम है रकेश ! भता सोचनेकी वत्ति कि उसके राथ टी सक्ता 
होतातो हम सौग यहाँ क्यो श्रते ! 
सेठजी ने भ्रत्यन्त कशल भ्रभिनेता की भाति कटा--^सच पूदो तो 
दी कहती है । इसक्रा मतलव तो यही है कि.जो लडका उसके 
कमरे मे धु, उसको घोडकर वहं दूसरे के साथ सम्बन्ध रखने की उसकी 
श्च्छानेहींहै। 
मनोरमा को ग्राभसि भीनदहुग्रा कि वह मकदडीके जालमेंफ 
ही दै! बह मुहे विदोर कर कु व्यंग्यात्मक्‌ स्वरमे वोदी--््ैनेते 
स्पष्ट कटु दिया कि विवाह तो वंश-परम्पराके श्रनुसारहीदहोगा।तो 
बह गोली किम मर जागी, पर्‌ ग्रन्यव चरिवाह्‌ न करनी 1" 
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सेठी बोत्ते--“वह्‌ ठीक क्ती है । भारतीय नारी का यदु प्रदं 
है ।मैरोेताहंकि ट्स दही क्याहै? भ्राजकल तो ्रम्तर्जातीय 
व्रिदाह टो लगे है! कम-च-क्म यर्‌ टिन्दरतो दै! किसी एके काटौकर 
रटने का भृष्टी ध्रौरटोत्तादै।"* 

मानो मनोरमां के तन-वदन में भागत्गमगयीहो। उतेतमाकि 
इन्हीने मरे ऊपर सीवा प्रहारङ्रियादहै। क्रोषके क्यरगा उतद्यमुत 
तेमलमाकर लाल पड़ गया ग्रौर वदन कौपने लगा। बह योली-~-“्हां 
जी, मं जानती ह ङ्ि बह कितनी सतती-साविवी है । चूम्याजानौ? 
मैने सव प्तालगातियाहै। न जाने कितने लढ्के उत्वे कमरेमेभ्रा 
भके रोजी तो एक नया लद्टका श्रषने साव लातौभी। वेद्या 
चटीकी! वह्‌क्सीकटाव्तहै नौसौद्हेखा कर" 

सेमी नै संयत भावस उत्तर द्िया--“धपनी लष्कीकौ वेष्या 

कात तुम्हे नाज नदीं भाई ! म मानता ह क्रि उसने ग्रलती को होगी ॥ 
नेरिने प्रव तौ उते भपनी भूल का पता लग गया । वह सृधरना बाहती 
है । भगवान उतत दुसरी रखे, वड़ी तेजस्वौ लद्की दै । समे वृलश्रोन? 
श्रगर्‌ वह लटका, क्या नाम है रकि, टीक-ठाकद्ो तोउमोकेसाप 
व्पाहुकरदे 1" 

सेठ्जी को भमितासे एेसीश्रालानथी ! उनकात्रिचारया कि 
पन्पीको प्रमावितकरनेके लिए उन्हे अमिता को ऊंच-नीच समाना 
षद्ेगा । वे भरादशं उपस्वित करके घीरेमे मनोरमाकै मनम ग्लानि 
उत्पन्न करनेकौचेष्टाकररहेये। 

पलत वहाँ श्राद्ं उपस्यित करिया उसी भमित्ता ने । उनके मनम 
पाया--वास्तवमें राकेश के साय इसका सम्बन्ध कर देने प्ते भमिता 
सुसी भी दोगौ भ्रौर सन्मागं पर चल निक्रतेगी । उस दया मं मनोरमा 
भी रामू को भूत जायगौ ! न 

उधर मनोरमा की मनौदशा बडी विचिव्रहो गयी। च्से प्राया 
नथी किरूदिवादके कटर जाये सेठजी भ्रमि का पक सेक उदे 
जीवित ही मरणासन्न कर देगे । 





१५० श्रात्मत्याग की भूमिका 


तभी सेढजी ने उसे विचारमस्न देखकर स्वयं ही प्रमिता को पुकारा} , 
 -एकषक्षएमे च्पाने श्राकरसुचनादी किवहसोरदीदहै, तौ 
उन्टोने उसे जगाने का प्रादेश दिया } उनका विचारथा कि इस समयः 
स्विति उनके पक्षमेहै शौर श्रवसरसे पूणं लाभन उठाना मूर्वता 
होगी । पता नहीं फिर ऊँट किस करवट वंडे ! तोदा ठंडा होने पर भवे 
कृडा हौ जाता है, तव उते भुकाना किनि हो जाता दै । 
तभी चम्पाने ्राकर सूचनांदौ किंश्रमिताके कमरे का दरवाजा 
चन्द है श्रौर काफी भ्रावाज देने पर भी नहीं खुला । 
एक भ्रज्ञात श्राशकासे सेवी का हदय कपि उठा) । 
मनोरमा करा चेहरा पीतता पड गया} एक प्रस्फुर चीत्कार उसके 
कण्ठ से निकल पदी । “उसने सचम्‌च कहीं. ..} "* 
भ्रघूरा कथन द्योड़कर वह उठी श्रौर प्रमिता के कमरे की घ्रोर दौडी । 
सेठजी ने भी उसका भ्रनुसरण किया । दोनों दरवाजा पीटते रद ) 
मनोरमा केनेर्वोसे वर्पाकी उमड़तौ नदी वन गयीं । शोरगूल सुन 
कर सभी एकत्र हो गए । कन्दर ने पहले तो नीचेसे देखा । फिर वह्‌ 
दौड कर उपर श्रा गया श्रौर्‌ श्रपने वृद्ध शरीर फा समस्त वल लगा कर 
कन्धे से द्वार को उखलाड्‌ फकने मे जुट गया! परन्तु पुराने अमनिका 
का दरवाजा टससे मसन दुरा 1 
सेखेजी ने चित्ला कर ्रादेक दिया---"करत्हाडी ला्रो प्रीर दर्‌ 
वाजा तोढ्‌दो 1 
सारे नीकर-चाकर फट पडे । कुल्दाङ पर हाड चले श्रौर भरन्त 
में महारथी योद्धा की भति द्वार का वक्ष विदीर्ण हो गया। 
भ्रन्दर दुष्टि पदु ही मनोरमा चेतना शून्य होकर गिर पड़ी । सभी 
चीत्कार कर उठे। 
सेठजी की दृष्टि, पलंग पर तिरी पड़ी श्रमित्ता पर जा पड़ी । 
उन्दने भ्राभे वट फर कहा--"वेटी तूने ्रपने पिता पर मी भरोतान 
किया} । । 
कन्द ने वड्‌ करन षक्डा होता तोये शायद धरती पर भिर जति । 


भत्मत्याग की भूषिका १५६ 


घेठजी ने दुरन्त. भने को सम्हात सिया भ्रौर पलेय के निकट जा 
कर उ देखा ) समीप पह ई दोदी-सी साली शीशी पर दृष्टि प्ते दौ 
वे चैतन्य हौ बोले--“दसे भरस्पताल से चलने का प्रबन्ध करो । जल्दी 
करो ) मोटर में लिटा दो)“ मन-दी-मनवे मगदान का, स्मरण कृर 
लभे । 


` साला हररणसिह कै पीये सीढ़ी पर चडते हये विस्मित रक्ष ] 

काहूदय भरारा भौर पकाके पवार्भटेमेउतरर्हा थाकिप्रभरू 
की सोता भपरेषार है । कल इतना भपमानित हभ, तो भाज सभौ मृ 
सरभो पर बैटा रहे है । भूपतलातत ते श्रपते भाई को भेजा । लाला 
जी भने श्राप भ्रपना भेद खोल रहे है । इसका मतलय तो यह हृप्राकि 
प्रवभ्रमिताकौपारी है! इसका भौ सन्दे श्रानां चाहिए । उतेश्या 
मात्रुम था फर सन्देश क्रया होगा । मनुष्य फो दसका कटा पता रहता 
टै? 

तमी लालाजीने दवार से पर्दा हटाकर उसे भरन्दरभनि फा संकेते 
किया फत्पना के पिरदे से निकल फेर वह वास्तविक जगतमेभा 
गया । दृष्टि उठाकर उसने देपा कि संव कुष वषा ही दै, केवत वौच 
भे एक मेज भ्रौर है, जिस पर नाना प्रकारके चायके गी सायी सने 
है। भ्रव वह्‌ भ्रागे वदा भौर उसने प्रतिमाके चरण स्पशं करिए) 

प्रतिमाने मृदुल स्वरम भ्राशौर्वाददेते हए कट।-- "जीति रहे बेरे । 
सदा ससी रहो ।"* 

खाताजी बोले--““तुमने भ्रपनी चाची शो सूं पट्वाना ॥ देवा, 
मैनेफहानथा किः भ्राजकल वदी विचित्र याततेहो रहींह] म समक्ता 
हक चार दिनमेंतुम उन्हे उटाकर खड़ा करदोये। सवपती 
इनकी रोनी सुरतं देखकर धवरा जति था! भव कतसेवत ही 
निराली है सव तुम्दाय कमाल है वादयाद्यो । 


१५२ भ्रात्मत्याग की भूमिका 


राकेश मुसकराने लगा । कर्ती पर बैत्ता हा वहं बोला--' सव , 
भगवान की पा है । सच सानो चाचीजी, मुभे तो पेता लगताहैकि 
म भटक कर विद गया-था श्रीर्‌ श्रव श्रापको पाकर मानो रमै घषनी 
सगीर्माकोपागयादहूं । 

परतिमा कै श्रधर कमल की माति खिल उठे ! दन्तावलि की मृक्ता- 
छटा विचेरती हुई वे वोली--“म न जने कव से तुम्हारी राह देल रही 
थी । तुम पटे श्रा जात, तो मेरा दुख पटले ही समाप्त हौ जाता । 

राकेश उत्तरभीनदे पाया था किभेजना ने कमरे मे प्रवेश किया । 
उसके हाथों मे गरम पकौडयों फी प्लेट थी । मेज पर रखते हए उसने 
रकेदा की श्रोर देखा श्नौर नमस्कार की मुद्राम हाय जोड़ दिया । 

राकेश को एेसा प्रतीत हृग्राकरिं यदीतो है, जिसकी में कल्पना 
करता था, छोटी गडिया-सी । 

लालाजी ने उसकी प्रतिक्रिया देखी 1 यद्यपि वास्तविकता का श्राभास 
विस प्राप्त होता है ? चमकते हए पीतल से सोने का महो जाता है। 
लाला जीने भी उसकी मखं मे चमकं देखकर समा कि वात वन गयी । 

वे तपाक. से वोले- “ये है अंज ! मेरी बेटी । पूरा नाम है अंजना 1 
बी० ए० पास क्याहै। पर है वड़ी रतान वादशाहो 

राकेश ने ग्रंजना का संकोच देखा तो वडा भला लगा । उसके नम-~ 
स्कार के प्रतयत्तर में वह॒ उमंग से लहरा करर वोला--““खुश् रदो वहन 
खूव शेतानी करो 1 विदवास रक्घो तुम्हारा भाई मेगा तुम्हारा पक्षलेगा।'" 

प्रतिमा के मनकी प्रतिन्रिरा घ्रभी तक उसके मृख पर न फलकी 
थी । वहमनमें सोच रही थीकि चलो्रच्छाहीदै) कमसेकम 
उतेभाईकफा धाश्रयत्तो मिला। किन्तुलालाजीके मनकी निराशा 
उनकी भ्रंखों में परिलक्षित दो उरी । 

चे विचार में पड़ गये श्रौर वोले--“मंजू ज। कर वलवन्ते को भेज । 
्ायतो लये श्रौर तु गरमागरम पकौडी निकाल 1“ 

उसके जते ही लालाजी कुर्सी खींच कर रके के सम्पू वेठ गये 
प्नौर नोते-"“मंज्‌ के विपय में तुम्हारी ष्या राय है बादशाह ?“ 


धा्मत्माग की भूमिका १५३ 


राक्त उने प्रभिप्राय कोन सना । उठने साघार्त तौर्पर, 
किन्तु उत्ाह फे सराय कट्‌ दिया--"्वद्वव पच्छी ध्वी ह) मव 
भनि करे छदा गुखी रहे भौर बद टमर एये भ्रौरदेथ का गौरवं बद़ापे 1 

धव लालानीने ददा--"दरसी लकौ देः कारण ददी परेदानी 
देती है । जानते तोहोङ्भि मादा-पिताङेनिए्‌ कन्या का भाद ्र्तिना 
हलदायी होत्रा है । तिनि यादयादयो, देय गौरव वदनि कौ पाठ तुमने 
भरपतरे मादोादमेषटूव कही । भूमे बदरीसूगीहृष्े। करहमसव्र 
अतिक्षण स बात का ध्यान रवद घनते 1" 

रफैय तपर, से वोता--“चक्तोो तामौ चते । सप्र वेर 
चिन्ता करते ष! भरर हां इसमे विषादं करके कोर भो श्रपने को धन्य 
मानेवा + भित्त घर मे जायगी, वह्‌ मन्दन-रानन दन जायय 

वलन नै स्पष्ट रूपती प्रष्ठायकर दिगर-- हम लोगी की द्च्छा 
हैश्रितुमद्गे स्वीफ़ारकरसो ।" 

राकेश ने सवप्नम मी कल्मना नकी थी कि लाना जी दना प्रस्ताव 
करेगे । उप्केमन में भराया--भमितासते भेदन हौदी तौ वास्तवे 
इससे चृ फर द्ुसरी परली फी फल्थनाभीकी नदी जासक्तीषी पर 
एक नारो म सम्बन्व स्यापित करे फे पश्चात म्रव यह प्रस्ताव } फिर 
उम लड़की कै साथ निसो एक वार वहन कहा है । धिः एषा विचार 
कराभी पापै! 

ङु गभ्मीरता के साथ उसने उत्तर दिया--““लावानी भरन्‌ चरो 
यहून है } प्रौर बन केवल वहन होती है 1“ 

प्रतिमा योती--““वेदा चुम नदीं जानते ङि हम लोग हितनी भारा 
सये ये । सोच ह--उसद्य हाय कौन पल्डेमा 1 यहतो भभागिनि 


§ 1” 


हेतश्रम, रके एकाएक कोई उत्तर न दै सद्मा } 


अव साता जौ वोते--“तुम दो जानते हौ किएक रान माते - 


चन्दो भे चिद? बुम्दारे एक कषकेव एर हमारा जीवन सदी हौ 
क्ता टै“ 


१५४ प्रात्मत्याण कौ भूमिकाः 


श्रचानक रकया के नेत्रो मे श्रमृतलाल का सौम्य, शान्त मुख उभर 
श्राया ¦ वह्‌ बोला--“"सका विवाह म तय कर्णा ।र्मेने वरद्‌ 
लिया है 1" न 

दुखी स्वर में लालाजी यो्े--““इससे विवाह कौन.करेगा 1" 

एक -मिनट वे मीन रहे । फिर श्रतीत मे दवा हुभ्रा उनका स्वरं 
गूँज उटा । रकेशफो प्रतीत हग्रा, मानो कोई व्यित बहुत दूरसे 
कातर वाणी मे चीत्कार कर रहा है । ~ 

सालाजी फह रहे थे--“वटवारे की वात दै! पिण्डीसे हम लोग 
किषी भांति जान वचा कर लाहौर पहुचे। तो म श्रपने चचपन 
के दोस्त फे घर टिक गया। चलवन्तनेमना भी क्वा) चिन्तुमेैः 
श्रभागान माना श्रीर्‌ उस रात्तकोमेरा दोस्त पदु वन गया । पाशुत्रिक 
वलकेभ्रागे विवश व्यवितति क्या कर सकता है । उसने श्रपने नौकरों 
की सहायता से मेरे श्रौर वलवन्त के हाथ-पैर वाध दिये । फिर" "फिर 
क्या फट वेटा, यो समलो कितभी भजु का जन्म हुप्रा । वलवन्त की 
तो सुनने-वोलने की शक्ति जाती रदी प्रौीरये उस दिनसेरेसेहीषड़ी 
रहती ह । म ्रभागा मर कर भीनमरसका! रोच रतकोन 
जानि कंते उसी समय ये चीख पड़ा करती ह 1" ` 

राकेश ने स्थिति कौ गम्भीरता कोसमा। उसने ईद्‌ स्वरम 
कहा--'ग्राप येकार दुसी होते ह । स्स राज को सदेव के लिये भ्रपने 
सीनेमे दफनादे1योंभीश्रगर पहले किससे कह देतेतो इतनी 
पीड़ा न सहन करमी पडती 1" 

-लाला जी वोत्ते--“'भ्रपना दुःख नहीं है, वेदा 1 दुःखतो अंनूकादै 1" 

राके बोला--““उपे क्यों दुःख होगा ? भ्रापने उसे जन्म नहीं दियाः 
तो चया हा, पालातोरह। पुत्री न सही, धर्म-पुव्रीत्तोहै) श्राप मनं 
भे उसे धर्मपत्नी ही मानिये । संस्ारकी रष्टिमें तो वह श्रापकी पल्ली 
फी पुत्री होने के नति ्रापकी ही मानी जायमी । भ्रनिप्टकारक सत्य 
से यह भूःड फिर भी श्रच्छा जिसे किसी का कत्याण हो ।“ 

तभी प्रतिमा की सिस्तकी से वातावस्ण गज उठा 1 राकेश उठाः 


प्रान्मःयागे डी भूमिश ५. 


भौर उरनं पतिम के ममक षर हयाय स्व दिवा1 ष्टरि यं खक 
नह्य हए मूको बोधने लया । भव वह्‌ वोदा--"घीरन रणोः 

चाची । अ्रष्नेवेटेषरठी दिद्वाव करो र्भेदादाशखाटूंकिभ्परनी 
बह्नेकी धादीदेमौ पूमसे कट्या कि नोय देन र्द उपमे 
श्राषको मानम नहं, मेत बटौ इच्छा थी द्धि मेरे एकर दायै ददन हेरी, 
वौ उमका र्म न्याह्‌ एवाठा । ग्रपने हायते खजा क्ेवार कर्‌ विदा कए्वा 
प्रवर" 

द्धिरिश्रधूरय दाक्य छोटकर बटूकानायीकरो भरर उन्दुमष्टकर 
वोना--“लाना जी, श्रमूत्रवामके विपयमे थापक भवाखवदै? 
तड़का तोदनं वहत पमन्दर रावा । दरा-निया ६1 भरे षाटव, यर्मनी 
स्म ह ॥“ 

इने मे षयोग मे मन्य के कल्यना एवं प्रयललों से परे, दमवन्त 
ने श्राकर एक विदिधि दादे राच्ये परम्युखर र्व दिपा 1 रादेमने 
उदया प्रौर्‌ उका मुख गदल कमलकी नाति निलच्टा। दद्‌ 
बोता--"तीगिि स्राव, भाग्यं द्रमकनोक्ट्ते है । जन्ते हु कौन घखाहव 
ह? श्रीमान्‌ श्रमूत चालजी ! इन खम नभेवातको मिता,तो 
वहु मो मरित चरै । श्राप जीदेवनौजिये चाची । भ्रमी पैना 
करदेताह।'' 

फिर उमे यचन्वत मे क्रा--“यटीं चिदा साग्र 1 

सालानीने मी स्वेत कर्‌ दिया) वनवन्तच्मे दुरनिग्णानौ 
राकेद ने जोर पृकारा--“येन्‌ 1 यदौ पाप्रो 1 

सरामदी च्छे नालामी से वह्‌ दिया-- दोनों एङ द्रे न्दे 
ते, ठोश्रच्छाहै।' 

यंच शरीर श्रमूढतात ने लममगर एक हीनाय कमरे मेप्रवग 
चपि! एकने पुवं द्वारसे एन रका, दूवरेने दल्षिणाकं। चिन्नु 
इष्टिदोनोकौ एक खादी एकद्मरेषरवापडी ्रौरदोनोक्ाही 
मूमनन्वादै लादद्धोगया। दत्तिवग्य कोमूलकर दोनानेषएक 
दुमे कोदेता भ्रौरसाथदही प्रभिवादन दे निय हाय जोट त्वि) 


१५६ भ्रात्मत्याग की भूनिका 


सभी कौ ष्टि इन दोनों पर धी । राक्तेण का घन्तर्म॑न वौला-- 
"लो हाय मिलामो प्यारे, काम वन गया ! 

ग्रव वह योला--्ग्राप्नो भाई! वदी उमर है तुम्दारी 1 दम 
न्तोम तुम्हारी ही वातं कर रहे ये) 


ग्रमृतलाल ने भट कह दिया--"“जत्दी चलिये । सेठ मरली मनो- 
दर प्रतीक्षा कर रहे ई 1" 


राकेश केः सम्मृख श्रमिताका प्रश्न दसत समय प्रमृतन था 1 यह 
सुनकर वह्‌ समभा फि वे चिवाह्‌ के लिव तयार है । भरतः वह बोला-- 
'्वायत्तोपीलो। अज्‌, जाखरागरमचायतोन्ेच्या।'' , 

भ्रमृतलाल दुविधा मेँ पड़ गया 1 वह्‌ वोला--+ "फिरोजा जी का फ़न 
ञ्रायाधा। भाई ्ताह्व तो व्य चल दिये श्रीरमृके यां भेजादै। 
श्राप जल्दी चलें । 

श्रनजान स्वान पर एकाएक इख भरा संधाद देते उसे संकोच टौ 
-र्ा था । पर राके था करि उसके ऊपर कू श्रसर दी नहीं दोता था । 

उसे कुद उद्टिग्न एवं जल्दी मचाते देख कर राके वोला--““देखो 
-भाई } जल्दी न मचाग्नो } इस स्मय सेठजी को, माई साह्व को 
-सवको छोड कर मेरी समस्या के ऊपरव्यानदो। चातेसीहैकि्म 
चाटृता हु, तुम्हारी बुखं सेवा कर्‌ 1” 

शरमृतलाल की कु भौ समक्न ध्राया 1 उतने चतुदिक प्ट 
-केरोतोदेखा कि सभी की उत्सुक दृष्टि उकतीके ऊपर केन्धित ई] 
-एकाएक उसके मट्‌ से निकल गया-- "म कद्ध समा नहीं 1" 

रके मुसकराता हुम्रा वोला--“मेरी एकः वहन टै संजना । प्रभ 
जो यहा थो, मै वाहृता ह्र कि उसका विवाहौ जाय 1 प्रौर मेरी समक 
मं तुम दोनों की जोड़ी चहूत उत्तम होगी 1*" 

भ्रम॒तरलाल भासय को विडम्बना देख वार मन-दी-मनसो पड़ा 
वाते उसके मनकीथी। इनकार वचह्‌ कर नदीं सन्ता धा; कन्तु 
अमिता के सम्बन्यमे बुक्‌ मी नदीं पाता थः! 

रेसेवोला--“्ाप चललिये मी 1" 
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रके योता--'पहले मेरी समम्था का समाधानहौ भाषतो 
चू । गुरा-शील, पडा ई-लिपाई सवमे "एवन! है) देवठोषुम चक 
ही दो 1 लेन-देन में सालाजी कुष कोई-कमर नदीं उटा रवये ॥' 

नमी षदे के पीय शद दई प्रन भगवान से श्रपनामू-सौमाग्पः 
मा॑िर्वैटी | चाय की केटती प्रीरप्याला हाये थाश्रौर सागिरोक 
कृरनिर्सपकी प्रतीक्षा मनप्रारामे। 


श्रमृतलातं ने ्रन्य उपाय न देव धीरे सै कट्‌ दिया--^“मुे परापरः 
श्रारा ्ियोघायं द लेकिन इस विषय मे प्राप माई साह्य मे वात्त करे *" 
कथन के सायटी उसने भु कर्‌ रकेशाका चरण स्पदों फलाः 
चाहा । तेक्रिन रकि ने उसे योचमे ही रोक कर ्रफते षध 
त्ते लमा तिपा प्रौर कहा--“सर्दव सुखो रदो 1" 
भरमूतलात ने सौवा--दो वपं विदैरामें रद्करमीर्गर्पोगारहा। 
सषा पयर कौप ष्टा दै 1 पकिरिवद्‌ बोना--'"यगर्‌ श्राप जत्दो बि + 
प्रस्पताल मं एव श्रापकी प्रतीक्षा करर ह," 
` श्रम रामय के चकित होमे की पारी थी! वद्‌ नोला--^पस्पतानः 
म 
सालाजी बोते--""जया गतलन है वेदा 2"* 
धमृततनाल ने प्रत्यन्त दमी स्वरमे कटा-- “प्रमिता [“' 
राकेश लगभग चीता हूना बोता--"भृपा टधा परिता को?" 
श्रमृतत्तावमेनेतोसे गरू टपकर रहे ये । वट्‌ बोता~"टम पोषा 
को सर्दवकेलिएदोडेनारदटी है।' 
रके पर मानो वप्पात हृप्रा ) उते प्रतीतहुमा कि उपक गप्रा 
भें भ्राग सव ग्रयी है प्रौर वह्‌ उसमे जलाजारहा है। 
उमकेः हुदयमें द क्म सायर उमड़ पड़ा, तैकिने उमकी एक 
मूदभो.उसकेनेतोंकीकोरदी राट्न पासकौ । एक्‌ उच्ट.यास्र उरक 
कठ शे निक्त कर नोभरिल वातावरण मे लीव दौ यया । भपवान तेरी 
सीता ! उसे मन मे भ्राया--सलय एर चलना हितिना दुष्कर ६ ! 
यागना कैप मे श्य जाता, तौ शृ भी न होता । कीवड्‌ स निगाल्य + 
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की चेष्टा मे श्रयने संसारकोश्राग लगार्वठा। 

लालाजी ने श्रागे वदृ कर उसके कन्धे पर हाय रख दिया । राकेश 
उठ कर खड़ा हो गया श्रौर कमरे के वाहूर चल दिया । 

लालाजी उसके साय ये ग्रौर भ्रमृतताल पी ह 

तभी अंजना भीतर भ्रायी श्रौर प्रतिमा के समीप जाकर बोली -- 
"श्रच्ये लोगों को भगवान दु व्यो देता है ? 

प्रतिमा ने उतरे लीव कर वक्ष से लगा लिया 1 


श्रस्पताल में सेव्जीका प्रमाव स्त्र दृष्टिगोचर होता था। 

्रत्येक डाक्टर, नसं कम्पाउन्डर इधर से उवर दौड़ रहा चा | 
` नगर के प्रमु उद्योगपति कौ विपत्तिमे साय दैने वालोंकीभी 

कमी न धी । किन्तु सभी के भूख पर केवलचिन्तादहीनयी। वे लोग 
भ्रापस में श्राज फी सामाजिक उयवस्या के अ्नन्तगंत रूद्िवादिता का स्यान 
श्रौर उसका मूल्य ढ़ रहे ये । सवकोपताथाकिं समय के श्रनुत्रार 
चलने मेही कल्याण है । सायदही उनकी दृष्टि शंकित मनसे सुसंवाद 
सुनने की प्रतीक्ना मे इमरलञन्सी बांड की श्रोरः उठ जाती थी । 

जिसको समाचार मिलता, वही दौड़ा चला भ्राता 1 इषर उधर 
दजंनो कारं श्रौर स्कूटर खड ये 1 कोई कट रहा था-देखा, ूढ्िवाद 
का दानव किसर गति से मानवताका खूनपीरहाहै। द्र्षरया उत्तरदे 
रहा था--पलिदान की भूषी क्रान्तिके विना एते जीर्ण-जर्जर किन्तु 
पाशविक वृत्तियों के.पोपक समाज क घ्वंस कमी सम्भव नहीं है । यदि 
रमिता का प्राणान्त कहीं हो गया, तौ उप्तकी उज्ज्वल परिणाम तुम दे 
लोगे । मतो कटता हेषा भी एक दिन श्रा सकता है, जव विवाह के 
सम्बन्ध में घनुचित हस्तक्षेप संतत्ति हत्या के समानं जघन्य पाप सममा 
जायगा । 

तभी लालानीकी कार स्की। तो कटक के समीप खड प्रतीक्षारत ` 


प्रातमत्याग की भूमिका 


चन्दई को दृष्टि प्रमृतलाल पर जा पटी । उने प्रागे वद्कर पूटा-- 
रमया भ्राये ?"* 
भ्रमृतलालने पौद्येकी सीद प्रर लालाजी के सा ठे हृषु राकेदा 
की प्रोर संकेत कर दिया। 
कन्दरशने मृंहसे ण्न कटा । परने्ो षर भंगोद्धा लगते हए 
श्रा वदृकर एक प्र राकेशको प्रीरवद़ा दिया 
राकेश ने देधा कि लिफाफ़े पर उसका नाम है भद प्रेथकर के स्वान 
चर तीन प्रह्लर जगमगां रै ह--प्रमिता। 
कराट्ते हदय से उसने बिलबुल निधिकार माव से पत्र निकाला 
भीर पदृनाप्रारम्म कर्‌ दिया। प्रमं तिता था:- व 
शप्रिम राकेश, 9 
तुम भित्ते भौर मनि एक स्वप्न देता 1 छच मानो मेरा संघार मदस 
जया! प्रहायमनके मते सायमुखको दोषठ़ीभीन,.विता 
पार्थी दरि नियतिने रहम कटि विषेरदिये] -..+ 
तुम्दारी प्रतीक्षाकनेजा रदी हट । सपना पूंदोगर्द. तोर्मेट 
होगी । भरन्यथा म जन्मनन्मान्तर तक तुम्दायो प्रतीक्षा कद्गी । 
 - म दुवी न दोना । कियोडा कदी यो-तुम संन्यासी हो" 
न्धांघ्ारिक मोहं तुद नदीं सतायिगा । व्र, यदौ वात मुके खदा घ्ान्ति 
देती रैम । 
केमी-कभी पादतो कर लियाकरना। करोगे ना ? मगर देदो, 
याद करते क्षण कमी पालो मे रारू न पाने देना-जरहींतो मृुङेश्रपार 
दुःख दोगा । भ्रव क्या वते! भने स्वप्न देवाथा कि मरणप्वं के. 
समय तुम्‌ मेरे समीप दोग! मू भने देवता ग योद्‌ य सर रखकर बद 


श्यन्ति प्रे विरनिद्रामे तीन दो जाङगी 1 षर एला सम्नवन या 
किर भी एक इच्दा है, पूरी क्रो ? दो सकेतोमेरी चित्रको को 


श्रषते हाय चे प्रज्वलति कर देना । हाय से प्रज्ज्वलिठ कर देना ।  सम्मव है, वुष्दारे षावन स्प ` ` 
मरी भ्रपावन भ्राता मुक्त दो जाय! 


१६९ ग्रासत्याग की भ्रुभिका 


विदा दो मेरे देवता, मेरा भाग्य ही घोल. दे गया ! मृ अ्रभागिन 
- को सेवा का-श्रवसरदही न मिला) 

तुम जानते हो, मने श्रपने समस्त हृदय से, प्राणों के स्पन्दन से 
भ्रपते लोम-लोम से तुम्हँ देवता मान कर पूजा है ! तो भ्रव एसा भ्राशी- 
वदिदोकरि रगे जन्मभे तुम्हारी सेवा का पूणं भ्रवसर पाञं। 

तुम्हारी प्रतीक्षा मे, जो तुम्हारे स्पशं मात्र से धन्य टौ गदु, 
भ्रमिता 1" । 

राकेश का हदय चीत्कार कर उठा 1 उस्कै नेघ्रौ से श्रध प्रवाहित 
हे र्हेये। वह्‌.घीरेसे कारका हार खोल कर नीचे उतरा । एक वार 
उसने श्ररपत्ताल के विशाल भवन पर दृष्टि डाली । फिर. वह्‌. चीद 
उना "“नदीं "नही ** 1" 

ग्रौर वहं विक्षिप्त की भाति उपस्थित जन-समुदाय को भूलकर 
दौड्‌ता हा एमरजेन्सी वां मे जा पहा । 

भ्रापरेदन धियेटर का द्वार खोलते हौ उसने देखा कि श्रभिता भाप- 
रेदान टेदुल पर लेटी हुईं है । 

एकाएक वह्‌ चीख उटा-- “मूके छोडकर न जाभ्रो भमित्ता 1" 

समीप खड हए सेठजी उसे पहचान गये । उन्हौने प्रागे बदुकर 
उसकी पीठ पर दाथ केरे हए कह दिया--““्रब घवराने की-कौई बात 
नहीहै । त्व ठीकेहोगयादै। थोद्धीदेरमें होश भी श्रा जायगा 1 

निन्तुरकरेयाके कनके परदेसेये शब्दतो टकराये भ्रवदय पर 


जह्‌ उत्तर न दे सका । मानसिक भ्रावेग के उद्रेक्‌-से वह्‌ स्ववं चेतना- 
शून्य हो धरती पर गिर पड़ा । 


